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द्वत [तमा ४ 
८0114 ए ए्गलपतण उषतुः वषया 5 2500 


कीर्तन से पहले 


पिते कुछ दरवा स एक नए रोग ने लगभग आये समार मे बहि 
ग्राहि मवा रखी है । यहु सोग है प्रक्रेदेरिया ! जिस तरह िंमीयालाके 
बाल-नाल म लोचन का उलमः जाना एकः स्वाभाविकं भ्रभिपा है, उसी 
तरह जिसने भूल से भी कमी त्रिके रामघारी येल देख लिया अथवा 
उसका आंसो देखा हाल सुत लिया, वहे दस रोग करा रागी हा जत्राहै । 
जि्ठदेदाभे भी शिकेट मेला जाता है, वहा का जनसमुदाय नतिवायत 
क्रितरदेरिया से पीडित ह्येता है) श्स्ट मैचो कै मौमममे इम रोग के कीटाणु 
सक्रामवं खूप स फते ह! एकदिवसीय भच कै माहौल म तौ पहु राग 
चरेम उत्प पर पहुंच जाता है । किमीको सेल के मंदान म इसकी दवा 
लगती है, को्टी° बी° पर इमवे नजारं देवकर पीडित हा जत्ता हैषो 
कुष्ठ लोग रेडियो पर आखा देखा हाल सुनकर ही क्रिकेटेसिया स ग्रस्तौ 
जतिहै। किसी रोग कामम घातर्व प्रभाव भौरकयाहौोमक्ताहै र्ति 
सान्मी दीन दुनिषा्ते वेवर्‌ ही जाए! कही भी एिरट सच चलना 
चार्हिए हर दहुरमे इस राग बे रोगी जपन अपने टेलीविजन या रेडियो 
संहा से चिपक जाति दै । इस दौरान लोग देवल सेत देने या सनतं ही 
नही, खेल वै अनुकूल यावरण भी करते टै । उवर रन पराध म वनते दह 
मौर इधर सुने वाला की सासे सकने गनी ह! मै सेमेवर्ईसोमोकी 
जानता हू, जि हनि विरौधी का छक्का वनते ही अपने दरानिस्टर क मुष्का 
जकर तत्कल धराश्षायी कर डाला हे । निलिप्न भावस क्िकिट लीन रहने 
वाते पितरे मरीजो की सवसं बडी विशेपता यह्‌ होती है सि वे महान देश- 


भक्त होत है । देश काहर क्रिकेट्प्रेमी जपने देराकी टीम कीजीतको 
भपनी जीत मममताहै भौरहारसेदुखी हौकरअन जल त्याग दता है! 
करिकेटेरिया का प्रमार जम्बूद्रीप के इम भारत खण्ड मे जिसतजीसे हुमाहै, 
उसका सीना अमर हिदीके समकालीन व्यग्यकम परभी पडाहै।हिदी 
कं विभिन व्यग्यकाराने विभिन टेस्ट मचो अथवा एकदिवसीयमचाके 
समय विभिन व्यग्य लि है 1 क्रिकेट कौतन इ ही विभिनव्यग्योमेसे 
कतिपय त्िकेटवमौ व्यग्य रचना का सक्लन दहि] 
जपने किम्म का यह्‌ अनूढा सक्लन रै, वयाकि भारतवी विसीभी 
आपूनिक् भापाम एसी त्रिकट कैद्दिति व्यग्य रचनाओं का सकलन नव 
तक प्रकाशित नही हमा है। आद्वडिया तौ मराहै लेकिन से साकार 
करने काश्रेय उन तमाम मित्र व्यम्यकारा को है--जिनकी सवनए 
क्रिकेट-कीतन' मे एकन है । वधुवर मूलघद गुप्ता जी ने इसके प्रकादान मे 
सुचि ली वे मेरे अतिखक्ति घयवाददे पानहै। 
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अधायुग क्रिकेट का 
--शरद जोक्षी 
[तीन वार हटिग के उपरात षरदा उक्ता है] 
कया पपत 


कठ गवयाकौ दे ईरवर, 

वजबह्या को दीजो ताल 
मचदद्या को पाव जो दीजे, 

तौ महफिल म होय कमाल 
गौर चिनादी को साद्दे, 

भारत को वच जाये लाज 
कवियन कौ दं सत्य कठोरा, 

तपसे सरग सगरे काज 
सतम भयो सव॒ सेल, 

विरविटमष्टारोभारतमया 
धर लपेट ली वैट विसर गरे 

सगरी तत्ता येया 
यह्‌ चौथा है दिवस म॑चका, 

छायी उदासी गहरी 
किरनिट सम पिचकी रक्षाम 

धूम रह दहै गहरी 

{पपस्दा उठने षर स्टेन खाली है । दोन भर पे दो प्रहरो बतलाप 
कर्ते हदु यत्न चालित स्टेज के आरपार चलते है 1] 


प्रहरी 1 


उल्लू के पट्ठे ह हम 
धूम धूमपहरादेतेटै 
इस सून स्टेडियम म । 


प्रहरी 2 


इम सूनेस्टेडियमकी 
धोसेवाज पिच पर 
खिलाडी हमारे जहा 
मथर गत्तिये रन बनाते 
तीव्र गतिसे उट हए 
लौट गये मुहं लटकाय 
पवेलियन की दिशामे 
काउ्ड को धिक्कारोक्ये 
संहन करते हुए । 


श्रहुरो 1 


यवे हृएहैहम 

इसलिएनही कि 

हमने पील्डिग की 

यार्बोत्तिगम 

हमतौ योह इगरटी.परतने रदे। 
हजाराकीटिक्टवितीके 

दम पाच दिवमीय मजाक्म 

उन्तू बे पटठं है हम रक 
शिरनी हई इज्जतक्रिकिट कौ 

हम क्या वचति 

हमारा याप भी नटी वचा सक्ताया। 


प्रहर 2 


वचानेकोथाहीक्या 

जव जओपनसके घुटने 

काप उठे फास्टरवोँल को देख 
यचानेकोयादही क्या 


श्रहरी 1 


सत-रात भेर जाम 

हेम इम पिच की रक्षा करते रहे 
शायद कल यह इतिहास बनेगा 
यही सोचते 

गू भथ नही था हमारी मेहनत का 
हमारी प्रतीक्षाका। 


श्रहुरी 2 


वुछेजथयनहीथा 

कर्कट वे इस अधहीन सूने स्टटियम मे 

पहरा देन्दे कर 

अवथकंदहुएर्हहम 

मवु हृएहैहम 

अच्छा होता हम भी खिलाडी बन जति 

दोटतंमसोति चैनसे 

हास्नातोह्भनीजाता है) 

[चष होकरवे भारपार धूमते है । सहस्य स्येन पर श्रकाश घौमाहो 


जाता है । नेपथ्य से मधी कौ-सी ध्वनि आनो है 1 दोनो प्रहर भुनते 
ई} 
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्रहरी 1 


सुनतेहो 
कमी ष्वनिहै यह्‌? 


श्रहुरी 2 


समीक्षकरै त्रिकेटवे 

लौट रहे हैँ अपने दप्तरोसे 

लिख लिख कर टिप्पणियां 
आजकेखेल पर 

कर दी होगी वौद्धिक व्याल्या 
दिलाये होभे भाषा के चमत्कार 
कितनी पक्तियो म वणितत हुआ होगा 
केवल एक इाच्द "हार" 1 


[ग्रहरी जते दै । पीचेकापरदा उठ्ताहै। क्रिकेट समीक्षक् स 
सोच रहा दै कभी-क्मी सर खुजलाता ! नामे है विदुर राय ।} 


कया गायन 


छित क्या लिक्वंगा 1 
फितूक्यातिवखगा। 

जिन खिलाडी की तारीफनमे 
वरि तूनसेतु 

त्ते बल्ला जव अयि खेलने 

भूले मपन हेतु 

अनुभव से क्या स्िक्छंमा । 
निरक्षर तु क्या लिक्वगा 1 
आज स्पोट्‌ स पज षर छायौ 


13 


मर्थट-सी खामोशी 

दीप खिलादीकाजत्ररहै 
तु भी उतना दौपी 

विस मुंह फिर दिक्खंगा 
टेपातुक्यालिक्मा? 
भपातु क्या विक्रया? 


[षी पुसाना चिलाडी ृत्तराष्टर राव द्राजिस्टर से कमर सुनने का 
भ्रयास्तक्सतेहै। न सुनाईदेने पर खीभ्ते] 


धृत्तराष्ट्‌ 


कोन कप्तान? 
क्याम्यालहै 
क्लड़ाहोसकेगायानही? 


विदुर 


महं विदुर, कप्तान नही 

क्रिकेट समीक्षक इस अभागे सेल का 
महारा 

वीरद्ये गयास्रारादेशभाज 
वचे-वुच जौ टेल एर" है 

क्या वचा प्ेभे इनिगते हार 

मुभे नदी लमता 

भप स्तने चुपन्यौहैरावजी 1 


चतराष्टर 


सत्य, कटु सत्य । 
चिकेटप्रमीकापूयाजीवनणजी 
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पहली वार समभारहै्मैने 
सत्य, कटु सत्य 1 


विदुर 

मत कहिए 

कापडउटेमा भारतीय किकिटका 
समूचा महल 

मत कहिए उसे । 


धृतराष्ट्‌ 


समीक्षक हो कर तुमने 
क्यो नही क्हा 


पिदर 


क्हाथा 
अपमेरेमिप्रोनेमीक्हाथा 
अखवारो म लिखने के अतिरिक्न 
व्यक्तिगतरूपसेभीबोलाया 
सेनेक्टरोसे 

क्या होता है। कुछ नही होता ॥ 
घतराष्ट्‌ 


हम वया करसक्तेये। 
रेडियोसेकानलमा 

खून का घूट पीनं के अतिरिक्त 

हम क्या क्रसक्तेये 

हमारी सदभावना से उपजा 
व्यमिनगत संवेदन से जो जाना 

मेवल उतनादहीरैमेराक्रिकिट जगत 
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इद्रनाल की माया सृष्टि के समान 

मन मे ही स्टेडियम विकसित हए 

टू स्लिपषटेडएगली 

मन मे फवी गयी सारी आफतरेक, लेगन्रेक 
मन म लगते रहे चौके छक्के 

यह्‌ पराजय मेरी वैयक्तिक है 

भेरी सदभावना ही उस टीम की शक्ति थी 
मु जैसोकीवृूदबूद सदभावना 

विदुर 


भर्टोससेहीहोनेलमी भूल 
आपका अनका सत्य हौ गया प्रक्ट 
होने लगा सिद्ध भूडा ओर शकरितिहीन 
टीमकागव 

एक एव करह्म पिट 

कभेद्री नाप सुनते रहे । 


घतराष्टर 


मेरे लिए वह कमदौ निरयक थी 

म खेल नही सकता 
केवलमुनदीतो सक्ताहं। 

मुके मिलते है केवल शब्द 

कल्पित कर सक्ता नही 
चैतेमेदवेआनेपर 

म्राय उखड जता है हमारा विकेट । 


गाधारौ (नेपय्य से एक कंकदा स्वर ।} 


महाराज 
मत्‌ दोहाय अव 
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बोर हो गयी सुन-सुन क्र 
सह्‌ नही पाञगी । 

(सव क्षण भर चप) 
विद्र 
कारण क्या है समम नही पाया ? 
शारी (नेपय्यसे) 


अववदभी क्रो यह्‌ चर्वा 
भाडमजाये मुआ 

क्िकिट फिकेट 

मेरे सारे लडते विगड गये इस खेल मे} 


(षृतराषट्र गौर विदुर दाजिस्टर बगल म दाब घर से भागते हं ।} 


कंथा गायन 


समयकरेनर क्या क्रे 
समयं होत वलवानं 
भीचन लूटी गोपियां, 
वही अर्जुन वही वाण 
भारतमिलाडीजागकर 
ले इधर चित मोट 
दिखा देजो निज वुद्धिवल, 
कायरता कौ ्टोड 
दिखनाना जौहर वही, 
घोर गरज एक वार 
डट करब्रेलो अत्तिम दिन, 
जीतम चदते हार! 
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प्रहरो 1 


क्या तुम्हं सभव दिखता है ? 
विजय हौगी हमारी? 


प्रहरी 2 


मरीचिका ह, महन मरीचिका 
त्विटिकेनिरादाशूयमेभी 
चमक्तीहै आशा 

विजय की सुनिर्वितताको भी 

डस लेती है पराजय को आशका 

अरे कन याचक जी, इतनी रात गये । 


(याचक जी का प्रवेश) 
याचको 


आज कुट ज्यादा दीहो गयी 
द्धिस्की शिस्की 

निकेट के सेतेक्टस न 

दी धी वहते वडी पार्ट । 
प्रहरी 1 भोर 2 


चिलाडियोको? 
काद हम भी खिलाडी होते? 


याचक जा 

नही ब्रेषवालेको। 
प्रहरी { 

तो पिर हूम बही होते । 
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याचक्जी 


्मकहताहे, पराजय मी व्यात्याम 
दोप सतेपटस परन मढ़ा जयि । 


श्रहरयी 2 
फिर किस पर टूटेमी प्चवासिक प्रतिभा? 
याचक 


पिच पर, 

मुबह मिरी ओस पर 

आकाश पर 

अनले कचो पर 

भेद के चकक्रनलेनेपर 
यारेसाही कोई कारण 

जो व्यार्पाकारो की 

च्द्स्की सिचित प्रतिभां खोज सक । 


भ्रहरी 1 


जा कर कोई कहे उनसे हम भी कर रहे है पराजय का विष्लेषण 
हममी 

पार्टीदं 

इम सलेक्टस की दोषी नटी मानेंगे । 


याचकजौ 


सारा देश कर रहा चर्चा 
सत्यकोौष्टुपानेकेल्िए 

पाटियो की बरसात जरूरी होगी देश पर, 
चर्तरिकी रष्क लिए 
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छाता लगाना पेमा मु 
जानतेदोर्मतो पीतानही 1 
(लडखडता है) 
प्रहरी 2 
सौतोजपिवे पैसे जाद्दिर टै 
याचक जी 


चहूत दबाव धा, इकार नही कर पाया । 
श्रह्रो 2 


दवाव सही दन्द, 

उचरई पर कर्नाटक का दवाव 
कर्नाटक पर वब 

दोना पर पजाव 

पजावे पर गुजरात 

राष्ट्रीय चेल पर प्रातीम शतरज पर 
दते हरते रहते द सिलाडी 

पाती के गौरव की प्रततिस्पर्घामे 
पिषटडता है देदा 


हमे मही होता हैक्रिकेटम 
अयत्र भो। 


याचकजौ 
अ कहुमा सेतेक्टस का इसमे क्या दोप दै ? 


श्रहर 1 
दोषी वेज्योनरी 
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माचक्जो 
जिनकी ह्धिस्की तैरती है 
मरीदिपञोमे 
दौषनहीहैवेमेरी निगाहमे! 
जाऊ अव 
पत्नी प्रतीक्षा करती होगी 
सस्वार्‌ वदा 
जानती ह वह 
क्रिकिटके मौसममे 
मे अच्छा पति नही रहता 
पर दतना याद रख 
त्रिकेटको भँ गभीरतापुवक लेता ह । 
(याचक का प्रस्थान) 
प्रहरी 2 
हम सभी त्रिकेट कौ मभीप्ताप्रुक्त तेते ह} 
प्रहरी 1 


कांड क्रिकेट भौ हमे मभीरतापुवक लेत्ता। 
सचुरी बन जानि पर जहाँ 

वितरति होति है मुत चबन 

उसी स्टेडियम का पहरा देने षर 

क्या मिला हमं ? बोलो क्या मिला? 


श्रह्री2 


सचहै 
नही लिखं लक्डहारा ओर सुतारो भाग्यम 
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ग्युगारधर्मी काठ कै पलग 

सहना दै हमे श्वम की यातना । 

दको पीटना 

मेदसे षिटना 

हाय बाधे बडे रहना विकेट कैः पीठे 

धोमे धमे घूमना एपायरी अदाजमे 

कप्नानी करना, म्ञाएं देना 

पानी की गाडी लिए जाना 

कमेटी करना रेडियो पर 

टिप्पणी करना भज के सेल पर 

वतमान की समीक्षा इतिहास वे 
जाकडोके सदममे 

चयनकर्ता बते सूची बनाते की राजनीति 

यश ओर गौरव्वेसदमम 

विवाह कर तेना अभितेत्रियो या सुदर कयाओते 

विदेश जाना, लौटना 

निकेटवे ये सकल सुख, आनद 

मेही सिते हमारे भाग्यमे। 


श्रहरी 1 


हमा वाणी मे नही वे उक्तिया 

-ओौ नत्य वरती रहती 

क्रिकिट के मैदान पर। 
[हरी षीरे भीरे चते जाते है । प्रिवेट की उितया नत्य करतौ 
आती है 1 उक्त्ियो का नृत्य 1] 

उक्तया 

हम दै उक्तियां 

"उक्तया हैहम 


+ 
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चलतारै मेल वश 

हमारेहीदम 

हेम ई उक्तया 

उवितरयां है ह्म। 

उक्ति] 

मह पिच स्पिन बो फोवर करता है 
उक्ति 2 

यह्‌ पिच वल्लेवाजो का स्वग ह 
उक्ति] 

वेल का भाग्य टां से निरिचत होगा 


उक्ति 2 

क्रिकेट इन ए गेम ंफ चास 
उक्तियां 

उक्तियो को याद रसो 
दूरदोवेगम 

हम है उक्तिया 

उक्तया हम 

चलता है खेल वस 

हमारे ही दम। 

उक्ति] 

मेद की चमक वेल वे लिए खतरनाक है । 
उष्ति2 


भट फील्ड घीमाहोनेसेरनक्मवने 
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उर्ति! 


लगातार बपर फंकना सम्यता नही 
उक्ति2 


टीम का मनोबल भौर लिलाडौ का फोम.जु्टी,ात्‌ है 
उक्रितयां 


उक्तिं ही निणमे 
देती कदम-कदम 
हम है उक्तया 
उकिनयारहुहम 
चलता है सेल बस 
हमरेहीदम 

हम द उक्तियाँ 
उवितयाी हेम 
हम दै उवितरयां 


[उक्तियां नृत्य करतौ चली जाती है । वृतरगष्ट्र रोव भौर विदुर 


"एय द्वाजिस्टर्‌ लटकाये मा रहे है} विदुर, धृतराष्ट्र कौ वीच- 
नीचम समल लेताहै।] 


धृतधष्ट्‌ 

भेरी पत्नौ भाघारी को 
भाता काप्तैक्सः है । 
विदुर 

भै सभञ्ञानही महाराज 


मनोविनान मेरे लिषएु गुगली है 
क्याहोनाहै कभी समरन पाया 
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धृतराष्ट्‌ 


जव कमी हारता है भारत ग्रिकेटम 

गाघारी को यह्‌ अपनी हार लगती 

जानते हौ उसके सारे पुव 

क्रिकेट के खिलाडी रहे जम 

इसी कारण फंल होते रदे इम्तहानो मे 

विदुर 

गाधारी पुत्र क्रिकेट खिनाडी बनें} 

मै बना सकता हं क्या होगा भविष्य महाभारत का) 


धतराष्टर 


पर वे अच्छे खिलाडी भीन वन सके । 
कार, दरक गौर आंटोरिक्शा के विकास ने 
मुहल्ले तै क्रिकेट को बडी षति पहुवाई है 
प्रतिभाये कूरितदोर्हीरहै 

निराशा धुटन, समास वर्गेरहं इधर भी है। 
वे ^समातर क्रिकेट" की सोचने लगे है) 
विद्र 

ममातरक्िवैट? 

यृतराष्ट 

गुल्ली ठडा 

यानी खेल आम आदमी का 1 

विद्र 


उत्का भविष्य उज्जवल दै 
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गुत्ली उडे से पहचान सक्तेर्हैवे 
भारतीये क्रिगेट की भाप्मा । 


धूतराषट्‌ 


गराधारी पुत्र नदी वन सकभे खिलाडी 

कोर नही लेगा उह टीममे 

केशञ,र्मै अमरनाथ, भाक्ड या पटोदी होता 
मेरे वच्चो का भविष्य वन जाता 

यही खेलते रहगे मुहृत्ने की घूलमेवे 

हाय । 


विदुर 
निराज्ञनहो 
मेरा एक निवेदन स्वीकारे 1 


धृतराष्ट्‌ 

कहो विदुर, 

पुत्रोकोजम देने वे अतिरिक्त 
टम भारतीय क्रिकेट के विकासने 
क्यायोगदेसक्तेये? 


विवुर 

यद्यपि परिवार नियोजन की 

मापने उपक्षाकी 

अपने अनानवश 

पर फास्टर्वोलरका नितात अभाव है 
देशम 

आपने इम पर क्मी क्यो नही विवार क्या 
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गावारी मगर एक फास्ट वांलर देतौ 
तिके कटोल वोड उनका कितना आभारी होता । 


घतराष्ट्‌ 


हेमने प्रयलक्यिये 

सफलता नही मिती 

सव क सब स्पिनस ही निकले 
धमी गेदोके फि्कया 

स्वय गाधारी यह सोच 

बहुत पीडित रहती है 


विदुर 
क्याहोया? क्याहोगा देशका? 


धृतराष्ट्‌ 


जवचार मौ मीटरदौरदे 

स्वेण पदक विजेता विलाडी 
गोला फेंकने मे स्वण पल्क प्राप्त 
कयाआसे 

भणय निवेदन कर विवाह करेगे 
तवे उनका पुत्र होगा फास्ट बाँलर । 
प्रयमहइमदेगका 

या दमक्रा उल्टा 

भवात वर गोला पक्ताहा 

वधू चारसो मीटर की दौड दौडती [य॥ 
णयलदिक्सम सुलमेगी 

त्रिकट की समस्या 

मह्‌ मरो मविष्यवाणी है 
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गहने चितन के वाद 

र्म द्म नतीने पर पटा । 

विदुर 

आप घय महाराज 

नङ दिशा दी है अपने 

देल जग्तको 

मार्नेगद्मेतो 

क्रिकरेटपभीस्तरपर 

राष्टरीय बेल बन जायेगा । 

धृत्तराष्ट 

मीर्धिग है आज चयतकर्ता वी 

दैखे क्या होता है? 

[धृतराष्ट्र ओर विदुर चते जातं है बात क्रते । मच पर दानो प्रहरी 
आ एक टेवुल ओर तीन कषियां लगति है । | 

प्रहरी 1 

भवे कया होगा? 

प्रहरी 2 

वही हीगाजोहोताआर्हाहै। 

प्रहरो 1 

क्या निणय संगे चयनकतर 

ब्रहरो2 


वहीजोतेतेरहैहै 
वही तकं 
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वही वहसे 

वही प्रदन"वेदही मुद्रा 
वही विरौव 

वे ही समस्या 

क्या निणय होगा 

वही जो होता र्हा है। 
ग्रहूरर ए 


वेथारहे रह इस तरफ 
चलो, हम बठ जायें इधर । 


[तीन चयनकत्तामो का प्रवेश। अलग-अलग चाल, चेहरो पर 
जिम्मेदायी ब मुखौटे लगाए मानो मच पर धूमते-विचारते कुरिया पर 
आवर्ते है] 

चयनकर्ता 1 

मेरामतहै 

चयनक्ता2 

मै सहमत नही 

चयनक्त्ता 3 

इनकी मुनिएतो सही 

खयनक्र्ता 1 

ओपनरक्लिएुक् मौर 
वादमचओरकफः 
निद्तिमोदरमदभमौरन 


पिरियमौरम 
पधषस्दनयम 
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प्रहुरी2 निधपममरेसा 


[चयनकर््ता वहस की मुद्रा म नामा पर व्यस्त रहते है । कयां 


गायन नारम्भ हौ जाता है। यीवम दोना प्रहरी जुगलवदी गने का 
अभिनय करते है । चयनकत्ताना की वहस लडाई तक पटच जाती है ।] 


६ 


कथा गायन 


कमेटी कटी, कमेटी कमटी 
खडीहोकेवंठो हमारी कमटी। 
कमेदीने तारा, कमटीने मारा 
कमेटी ही किस्मत, बनाती है यारा 
यहाँ पर कमेटी, वहा पर कमटी 
मुसीबत म इवे, जह पर कमेटी 
जवे भी पुकारा, उठ करकेलेटी 
कुभकण की वेटी, ये चलती कमेटी 
दन्दो मे जीत्ते, शब्दो से हारे 
शब्दो के चलते, पटा ओ बनेदी 
कमेटी क्मेदी कमेटी कमेटी 


[गायन समाप्त होने तक चयनकत्ता नापस मे गुत्थमगुत्था हो चुकते 
चयनकर्ता 1 शेष दोनो को हरा देता है 1 तवर्मा का प्रवश । | 
कृतवर्मा 

मैहूंवमा 

महाभारत टाइम्स का 

खेलकूद प्रतिनिधि 


चोपित कर दिये नाम 
आदरणीय चयनक्त्ताओने 
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नईटीमके 

यह्‌-यह मे कु वह्‌-वह्‌ मिला \ 
चूतुकेसग 

भैरैकासपोजनकर 

इसके साथ उसको 
येओौरवेकोपधासला 
क्लाइदोस्कोप की 

उही चूडियोक टुक्डासे 

नया फूल बनाया है 

दर्ट म विजय की कामना के साथ 
हद्‌ क्याहोगा सव जानतेदह। 
(अश्वत्यामा का टूटा वत्वा लिए प्रवेष} 
कौन सख्वत्यामा 1 

अध्वत्यामा 


हौ, हूं जस्वत्यामा 
यह्‌ मेख बल्ला है 


जिस पर कभी सी° के° नायड्‌ ने दस्तखत क्रये ये, 
नाज जब नि 


चोपित टीम म नही देखा अधना नाम 
तौडदियार्मने इसे 
हमेशाके लिए 1 


कृतवर्मा 
निर्न हौ मडवत्यामा 
जशवत्यामा 


क्वतकरहुगारम्‌ 
भारतीय टीम का पहूला खिलाडी 
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मेरी थी भटल आस्या 

इमी बल्ले से 

स्ट मे सेंचुरी बनाजंगा 

थके गया रणजी दराफी मौर 

स्थानीय टीमो म चेलते 

परमै सदवे रहा 

पद्रहुवां खिलाडी 

वारहं खिलाडी मौर दो रिजव 

बे वाद शायदमेरानामदटै 

जी कभी घौपित' नही होत्ता 
(वक्ष पीटा है} 

आत्मघात कर लू 

इस नपुसकं अस्तित्व से 


ृततवर्मा 

धीरज रलो अर्वत्थामा 

हम प्रकारो कीत्तरहु 
कञी-क्भी 

नपुसक भस्तित्व जरूरी हाता है 
श्राण रक्षाकेलिए। 

कर्कत्यामा 

नुम्हासीकलम की तरट्‌ 
एृतवर्मा 

ककिट द्वन ए गम मारु चास, अदवत्वप्मा 
अवत्पाभा 


वदन मुन घुबाट 
सिरि वयानदौ मिनाघाम 
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आज दैखता हुं चयनकर्ता को 
कहाँ हवे? 
कहाँदैवे? 

(जाता है) 
कृतवर्मा 
ठहये अद्वत्थामा, ठहुरो । 
(जाताहै) 
प्रहरी 1 
राला लाट्ला । 
प्रहरी 2 
लरीरीरीरी। 
प्रहरी 1 
कोई विक्षिप्त हुआ ए 
प्रहरी2 
कई सापग्रस्त हभ । 
प्रहरी 1 
हम जसे पहले थे ! 
प्रहरी 2 
चतेजबभीदै। 
प्रहरी 1 
प्रहरी अधेयुगके 
प्रहरी 2 


क्रिकेट के इस सूने स्टेडियममे 
करते प्रतीक्षा मौर अपेरे कल की । 


अडर नाइन टेस्ट मैच 


--के० पो० सक्तेना 


मुभ्ेयादहैकिमेरेवचपनमेमेरी ही उघ्नके एकषूरेलाल हुभा बग्त 
थे । जिस्म से काफी मजबत थे नौर मेरे दूवलेपन का फायदा उठाकर लगा- 
तार दीपं मारा करते थे । मेरी मजबूरी थी वि टोप मारना तो दूर मै उनकी 
चदिया तक भी नही पहूव सक्ता था । चूनाचे भँ वदला चुकाने की गरज 
से धूरेलाल के छौटे भाई को मौका ताडकर टीपमारलेताथा।जोहाल 
चभेपनमं मेरा धा, वही भाज भारतीय पाकिस्तानी क्रिकेटक्ा है। हम 
पािस्तान म टस्ट मैच खेलने गये तो वहा कै घूरेलालमे हमे घुनकर धर 
दिया। हम भी भडास निकालनी यी सो हमने उनकी नादण्टीन (उ-नीस 
वेपसे कम) की टीम बुला ली ओर अपनी अण्डर नादण्टीन से भिडाकर 
री मार ली 1 हिसाब बराबर हुमा 1 
त्रिनेट वाते भगरमेरी राय मानें तो इस मनहूस खेल कयो डर 
नाइण्टीन के लिए दी रह्मे दे । जव मू दाढी वलति इमे पाव पाच दिन 
खेलते हैतो सारे मुल्क का पाटिया गुल हो जात्य है । सारे दपतर काट, 
भचहयी स्कूल, वंक, डाङ्खाने मेडन मोवर जैसे खाली नजर अति ह्‌ । विसि 
देखिए वही रेडियो के सामनं दिज मास्टस वायम रे वुत्ते जैसा मृ वाए 
वेढा रहता है । वेल दो रहा है कोटला म, छातिया कुट रहो है कानपुर म । 
इन पाच दिना का आलम होता है कि हर वीवी कौ उसका शौहर निर्न- 
नाय सं कम नजर नही आनः ! कमे-्ट पर वहस वे दौरान नौवत यहां नक 
भा जाती है वि जगह जगह घूमे सौर जूते का डवल स्पिन मटक तक 


टाइम-पास क्रिकेट 


--मलतीफर्घोपो 


समी पलाल सिल गय मौसम बदल गया दान साफ है 
अपना दुखवा कास कटसी सारवटसमन धायलहो गये। 

--हां सली वदी निदयो है यह्‌ दुनिया यौवन ग इ देहरी पर 
जात ही बडी वलोज फीटिढिग हो रही है घटत चाहती हं वि पैर आग वन 
करक्वर पाइटष्ीतरफचारय-लिण हुवो जं यह समार कितना 
क्टोरहै हैनाससी? 

--हौसली विलद्ुल हाड पिच वी तरह लगता है मतोसेल 
ही नही पांगी इम टेस्टमे वाल टप्पा खानं व॑ः वाद वहत टन तेने लगी 
है हैनासली? 

अपना दुल कसं कटू उसने तो मु पहली गेदमे ही लेग विफौर 
कर दिया सखी, वह माटव्वर दी विकेट आयां ओौर मुभे मौका देनैकेः 
पटे ही मुभ पवेलियन भेज दिया 1 

--मखी काई नया एम्पायर होगा नो वालदेदेतातो कमा जता 
उसका । 

हा सी, इन एम्पायरो क हृदयो म को दथा नही होती रमन 
लेभ विकरेट मागा तो उसने आफ दे दिया वेल बामजाही किरवियहो 
गया मतो गाडलेकर जपनामिदिलविकेटही समालरही थी पता 
ही नही चला वि कव वाल ओं वेक होकर बायी जीर उसनेमेरालेग 
विकेट गिरा दिया पौचे मुडकर देखा तो वेल्स मिर गयी थी विषेट- 
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कीपर वडाखुश्चया हरामजादामुफे वडा धूररहा्थां मंको्ईकाद 
विहाइड यो ही हद थी । क्यो सली? हना? 

--हास्ली केडिटतो वालरक्ये ही मिलेगी कया कटंमाजकल 
तो वार बहून धृक लगन लगे है येद पर अपनी पनी' किस्मत है 

मती, मतो विलवरुल नयी हूं तुमने तो कर्मच वेते है पहली 
बार पड वाधकर भदान मे उतरी तो वहत भय लगा सच समी, मेरे पैर 
यररार्हेये भुना है आजकल बड़ी फास्ट वालिग का षदान है गेद 
फते है तो दिखायो भी नही देती सम म नही आता कंसे सेल पाञगी 
उन तेज गदे । 

-ढरोनही ससी मैदान म डरोगी तो कप्तान का मानसिक दतरा 
मम भेल पाओोगी तैज नेद पर तीन-तीन स्लिप होते है हा, तीन-तीन। 
तुम चू नही वि ये तुमं विना कच लिए नही छोडेम । धीरज रखो सखी 
नौरसाट्ससेवामलो मरी मानो तो गुरू-युरू म इडिफेसिव सदरीक ही 
लगायाक्रो पिच टीक हौ जायेगी तोरन निकाल लेना अपना विकेट 
वचाकर चेलोगी तो नाम बहुत देर तक स्वौर बोड पर र्गा । 

ससी, देलो गतीमे कौन खडाहै अरंयहतो बहीहै इति 
कप्तान ने ष फाइन लेग से निकालकर गली पर खडाकरदिया दै 
सगनाहै मुभे आउट कर देगा वाल भौर बैट की मुलाकात हते ही यह्‌ 
मौका नही चकेया कोई रास्ना वताओना तुमतो वडी अनुभवी हो । 

--सखी, सूनो तुर अपना दाहिना पैर भगे वढाकर मेद कौ लान 
मसाजाना अपनी नाजुक कलाई का उपयोग करके काम निकाल लेना। 
टर फारवड रहना गेद कौ देखना भौर फम्ट स्लिप भौर गली वे योचमे 
सेटबेट फरक वाल को निवात लेना भूलकर भी ्रास वेट मत सेलना । 

--ससी, मेरा जी चाहता है कि छक्का लगा इह तरह भेद रोब 
सेत कर उवी स्तेन खदाव बरना मुम अच्छा नही लगता सखी, म तो 
स्यूनलारफ्म शी रिस्व लेकर ही सेलती यौ मासूम है ना तुष्ट ? 

--ससी जद मतं वसो प्रहस पिच फेवरेवस हौ जाने दौ ` विना 

सोचे-ममभे हाफ टाटेड स्टरोक लथामोमो ता जल्दी माउ्ट हो जाभोभी 
फभी-तभार यच्छी येद देखकर छववा ला देना 
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ली भरमास्द्‌ भवर हौ गयं लेकिन. वाल राइन ही मही हो ष 
दहै रम्ाखानके बादसीधी विकेट न्धी तरफ भती दहै दुम्दीक्हा 
वचं अपना विकेट भताविलकुल नही वेल पा रही 

--मेरी माना तां क्षिगल वमार बालि एड पर चली आनौ श्यी 

पहले विकेट कौ पाटनरनिष टीम के लिए वडी जस्री हाती दै सं 
वनाने की श्विना सतकसे सखौ वय दुम तो सामने वाले खिता कौ 
स्टडदेतौ रो जितनी दर श्रीज पर द्होगी बुम्दाय आत्म विश्वान 
वढेगा। 

--सली लचके पते ही तीन विकेट गिर गये गुरूमातही ध) 
गयो कहा फालो मोन कये सोच रही थी ! अवतो लगता है यह्‌ टष्ट 
हाय से निके जायगा । र १ | 

--ससी किरि वडा छलिया हाताहै कभी-कभी नौव विकट 
भागीदारी पासा पलट दतीहै। 

देखो समौ पांचा विगंट भी उड गमा या हो गया दै हम 
यल्लेवाजों बो कों जमकर चेल. ही नहौ रहा है 

ससी बडी घायली चल रही है बोढ म, म वहती हे नये लोग क 
मौका देना चाहिए नेट भेदिदम ठीक करनी चाहिए 

नसी मु तो परिटि उदये तदी लगती है कप्तान ध 
चालाकटै लगताहै दीनटारम के पहले सवकोले दूवेषा बडा 
दै नाजवा चेल ससी लगता है षले श्ट म हौ हम हार जेगे द 
ष्दीहौी हमा प्रतिष्ठाजारही है कोई उवल सेच.री बनान क 
मही दिख हमहार जामेगे तो हमे तोय कगे वि हम वेलना १६ 
माता। # 

वत्‌ दिनो की वडोयादमा रहै सी पती निगम 
निलनावहास्कारम्बटाकर दिया था हमने परे मात विवेट स भीता , 

हमन वह ठैस्ट अपने हाम श्राउड पर॒ वेलके वल्नियादमरतीह तत 
अभो पूर यन्न ममुरमरी मा जानी है तिन फाममयेहमहन 
मरी? 

हां मन्त यदयो मडन काम कटा रहा---तुम्हारीतोक्ट गवीषम 
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प्रिकेटभे किसी तसह मेरे सामने तो परा मविष्यदहै तुमने तौ अपने 
जीवन म कई रिक्ाड बनाये रै ओर नोडे है सोचती हू मेरा क्था होगा 
सखी निराश मन होना लिकेट मे कमी कभी टादम-पास्तका भी 
वडा महत्व होता है 
यताम ना सखी कंते करते हँ टाइम पास वतानो ना प्लीज 
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होना! बडे सावका तो स्वय पास आ गया है, फैमिली पास ! वड़े मिया 
कल कुर्मी पर नही । दपतर मे किसी के बाप का डर नदी । 

“एके एक करके जाना, यारो श्रीवास्तो वावृ हिदायत देते है) 
वसडरकौ कोद वात नही, परतु फिट भी। टीक रहतादै। एक एक 
करकं जाना कोई पीये पूरे तो ठीक रहता है ! अव पिष्ले दफे के तच 
कीबान दी लो। बडे साहब लचतक् का सेलदेख कर ही लौटभाये तौ 
पाया कि दपतर खाली । पर दरियादिली कौ हद है । ह्न लगे । हस कर 
अपन डावर से वले, "वडा वोर गेम चल रहा था । यह्‌ हूमारा स्टोंफन 
मालूम कसे भेल रहा है 1 भई, हम तो उठ अयि ।* 

एक वारथओौरहेस करकार मेव॑ठ गये। किसी सेकृष्ठ नही कहा 
भगलदिनि।वो तो दूाइवरने वताया सवको । वडे साह का इसलिए 
वेहामान है दपतर म । श्रीवास्नो वावू तव से सतक रहते है । कोई कभी 
पर ही ले । इसीलिए एकाध आदमी दपतरमे स्क्नेका कल भच के 
पते दिन चौबे जी स्वल) परसो वानपयी जी स्क लगे ।वैतेभी, 
परसा ताजपयी जी की लटकी कौ देखने आने वाते अनि को हँ, शाम को । 
तौ व वीच-वीच भे थोडा दफ्तर भी ऋक सेमे भौरघरम इतजामभी 
देवते रगे । वयौ वाजपेयी जी ? नही 1 वाजपयी जी नही सूकंगे । डके 
याने दिनमे मच देखना चाहते है ! बडे साहव ने पैविलियन का पास 
दिता दिया है बाजपयी जी को । लढवे वालो पर स्याव पडेगा, तो शायद 
वे लकौ पे मृहा्ो का न देखे । वाजपेमी जी शतज्ञ ह । वडे साहब का 
मान टै वडा, इसलिए ! 

स्मूल-कलिज तो खर, आजसेही वदसे दै । दिवस इटर्वल कसी 
शुनी तया स्टेडिमम-सी अफरातफरी ! सारे टीचर, प्रिसिपत त्रिवेदी जी 

भवेमरम टीम चयनपर वहस कर रहुहै ओौर लडका-लढकी लोग 
भगनम। छे छोटे गुटो म । किताबो पर सर रत कर लेट गय है सहतं 
परलेरद । लडविया परम्भरागत चुस्त पोनाका मे, उल्लासदरूवक लज्जा 
तथा नाजुकता से मरे वल खाती यहा-वहां टहल रही ह मौर वेवजह्‌ जोर 
जारमेह् र्दाहै। 

गृ लढके अभ्रेजी म जोरजोरसे च्किटकीवातेक्र र्दे ह भौर 
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लडका प्र प्रभाव लने दै श्याम कर रह ह । हि दी बाते लङका 
मौत है! वे अग्रेजी नच्छी वोल पात, तो भाज कामं आती, हिम स 
स्वय शर्माते है । फिर लडक्ियो कय तो कहूना ही क्या ? चद ल्ब, 
लडकिियो को हाने कं लिए यहा-वहया वलि फेंकने का अभिनय १ 
हैनीरलडनियाहेन भी रही ह्‌ । परे शवो नही हंस री, निप ति 
शे वाल फेक्-पकक्रजी हलकानकररहेह। 

हेरेगीष्वौ भी। आ्ञावादी है थे, भारतीय कप्ताच की वर ॥ 
हेसेगी तो फरेयी । कत वो भी मैच देवने जाष्ी है।वेषरचेकौी ५५ 
मेजमलेभेषपरयो न नायी, तो ? नही-नही, षया नही वायवी 
अयिगी । विश्वस सूता ने लवर पहचायी है । जलूर आयी अपनीत 
वाली लात शट जिदावाद । कल भाव्य ने माय दिया, तो बह आयगौ ओर 
भारत दोस जीतेया। अपनी टीम टास जीत ले तो तदक प्रसन र्ती 
है । देस नाजुक मसली म लड्की काप्रस-म होना मायने र्वा द 
अच्छेभरूडम,पोषेसेये जोभी कम मारे, णवा हतेगौ । मौर जषा 
नि पोषे नरी -आशवावादिता कयै बात चनी. यी, ये आद्वस्त ह मि हसी 
तो फँसी। 

कुल मिलाकर मव वदिया चल रहा है! पांव दिन रे टस्टमच ॥॥ 
मुछ नतीजा निकसे, न निकले वे कियद हैवि प्रेमे केम बृ मधुर 
निणय निकाल ही लेग । पिते ठैस्ट मचम दो वप्रुव नीय देनी 
बचियद् ये, परतु लडकी के वापने एन मौत पर आड मार कर इनम 
मिल्तियां उदा दो धां । उनका वस चसे सो लडकी के वापको ह्विका 
ठेवा पकडावरमलनमं मेज दं । पर इनकी कौन सुवता दै? पिर 
दस वार पाचनिनोमेये अवश्य मुके! फिर वीच मे एक दि 
विश्रामकाभीतोहै। उत्त दिनः वेक्वाली धट पिर धुल कर चमाचिम 
छि रपम ) जामार जच्छे है जगरदेखा जायेत्तो। नारनीयटौमर्बरन 
भीह्य, ैतोगच्छे। 

नमह र्हो दै समय रहते लदान मेचेकवातरी "ट उदान 
नप्रेगयरदोटोगीषउसमभी प्रनाहैरि क्त मचदै। 

कलमेगषैमौरदातभरी लो गवौ रात उतरी किमी मबटिति दीम 
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मी,कि स्रा म चेल अधिकादियो से नासपीट, भेरहम, काये कलूटे 
वान्ल भी धिर माये ! जौ धरु हो मया शहर वा । फिर एक-दो वार 
या वहां विजली चमकी । मानो किसी घटिया बल्तेवाज नै एक-दो अच्छे 
शादमारदियेहो। घवराउठा सारा काहुर । पानी बरमेगा या ? पर 
गधी तो गधी ठहर 1 गधी ने आममान की तरफ़ द्या ओर मुदित मन 
लिय मंदान मे उदास खड़े घे के निकट पहुंची । बोधी, “पानी वरसंगा 1” 

“यही तौ उर है, गघा चितित होकर वाला। “डरवादैका ^ हरी 
पामनौर उगेगी," टुमक्कर गधीनेक्हा। 

“रकल, जौ पिच पानीअपिक हो गया, तोक्याहोगा? मैच 
हौगाया नही १५ गधा चितित था! 

"कसी पिच, गदभनाय्‌ ?" 

शतु गधीरैन, नही समकेमी। पिच पर्‌ हरी घामवे दटुकडाकाअय 
ममभेनी है नादान ?*" गधा नाराज ह्‌ चला 1 

“कहाँ दै हरी घास? हम सायेगी ।' 

“शारा शहर चितित है वरसातकेडर से जौरतुभे लानि की मची 

? भर, एवक सात घास भी न उभी, तो प्रया हम भारतीय गवे भर 

जाग › पानौ नही वरस्ना चाहिए । हम भारतीय गधो बा निषेट मैच 
हना । घास भी न भित चलेगा । पर भूखे गरधावो पिर होना 1 दीनो 
देम हना। पाच दिने क्यभी होना," गधा बालता रहा ममभदार सधी 
भी टतो पर भारी रोचर-मा चलता रहा । यह गधे कोक्याहो ग्या? 
हर मे बह या हादेना होने बाला > वल, कि शहर बे गधे खाना-पीना 
छार उसके परतीक्षाम वेढे हं? गधी चपचाप मैदान के एव यानेमे 
प्र वैट गयु । गधा वित्ित हा आका ताक्ता रहा ॥ 

तनी कुष्ठ हलकी सी वृदावादौ गुरूहो ययी । आक्यग से पय्वीमे 
शी बृ, रदी देतणडर खिलरगडयो सी "्दनिग विटवीन द विटः करने 

॥ 

" पानौ यरमेगा कया?” सिक दे बाहुर कते हुए विसित हार 
प्रक वायूजी भी चवराक्र खिडकी परओं गये । देता, वादुरमदानमे 
गधाष्डायामौर वृूदावदीहो रहौ थीः क्ल सचन टूजाःती नया 
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खरीदा रमीन टी० वौ० वेकार गया समभ्नो । ये घवरा कर टहलन 1 
हल्ला सुनकर अदर स दादी. निकल आयी, “कोई भाष्ट हो भया 
आज मच नही है, दादी, ' पोते ने लिडकीःमे गे टगे जवाव न्प] 
"नव हम का मालूम ? तुम घवडा के इते उते माग, ता हम परमम 
कि कोई भाउट हो गया 1 भच्छा भया, जे बताना कि गद कौन फक र्दी 
दै?" 
आज मचनही है, मा, वेटे ने खिडकी स भाक कर बताया । (गा 
अभीभीमदानमेथा।) न 
“जव हौ, तव बताना, केपलदेव जव पफंके, तव वताना । हमद 
देखेगे । बड़ी तैज फक है गेद, छोकरा। वा रे विघाता, वा 
न्धरपानीकेडरसमच खत्महोने को दै मोर माप भपनी लगा 
हए है ', पोता ओर वटा दोनौ बिगड़ गये । 
(गधा अभौभीमेदानमथा) 
दोन को चित दे दादी जान गयी कि वातत गभीर है।व भी 
चिति हकर चके मे चली गयी । वाप-वटे लिडकी पर सदे रह । बाप 
ने पपू स कहा, "बाहर आगो भौर डंडा मार कर इल मघे को हवन 
द्यो । साला सेडा-खडा भपशवून कर रहा है। रः 
माकाद्य म वादल ह मौर शहर वितितहै। आकाश से वृद भरी 
सौर देदा चितित है । आसमान म बिजली चमकी भौर गधे विित दै) 
कलकेमेचकावयां हेया ? किसान तेत म खडा वरसात कौ सभाव 
से मुदित दै जीर उसका सुपुत्र हास्टल की छत पर लशा होकर वादयो 
कोकोसरहा है! कल पानी नही वरसना चाहिए । क्ल मेख दाना 
चाहिए 1 "हर न महीना से तयारी कौ है । चेक वालौ शट प्रेस होर ना 
गयौ ह । ध्लैक मे सीजन टिक्ट मिल गये किसानके वटे की। 
जी कौ लथकी काप्ररन है। रुरा दपतरं चुटी कै मूड मदै । शस देण पाव 
दिनि कलिणकामष्टोट करवा है। परितरेटम गले गले डूव इम देण कौ 
क्लमच दहना! यरोबर दोना । कल मंच अवद्य होगा) 


मुदो लाल का क्रिकेट प्रेम 


पूरन प्रमा 


मसी लाल षी हालत इन दिनो सराव है, अनमना, घवराया 
चौकनाभौरडरा हभआ-सा दिखताहै। न खाने की सुधनढगसे कपष 
पहनने कौ रसत ! सदैव गक तनाव सा वना रहना है । उमकी स्विति दन 
दिना पागनादीसी है 1 इन सवके मूल मे कारण देश मे त्रिकेटवे वेल 
बा चलना है । मुम हर किसो से पूता फिरता है- -व्यो भाई जी, क्या 
स्वौर चलरहा है?" 

भवर यही प्रशन एव दिन मुसदी लाल ने गुमसे कर लिया तो ने उसं 
च वदिया तो यह रहे कि तुम एक पाविट रेडिमो अपने माय 

+ 


सपनी जेव से छोटा-पा रेडियो निकालकर मुके दिखाति हुए मुसदौी 
योला--"रडियो तो मरे पासहै, यार 1 मगर यहं साला साव का वच्चाहै 
म, वार टोक चुका ओर फिर मत मेतो इसमे संल निकाल कर रख 
सए 1' इतनी सी वात वताते हए भी मुसटी के चेहरे परं गुस्मे के भावये । 
आप मन महा-- सच । मुसदी एसे म आफिम का साव वीमारेहो 
ए | 
"मही दै सनीपान हो जाए्‌ । मरदुा स्वय क्मदरी सुनता रहता ह 
भोर पिव स्टोफःको सुनने से रोवता है 1 कौन ममाय उसे नि इस 
समय देया क प्रतिष्ठा दाव पर लगर रही है । गू है पर # सुसौ अव भी 
युस्मेमया। 
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वुम्हारी कया हालत हो रही होगी इस समय मसी तेरा ददक्ो तु 
ही ना" जपनी वाणी म जत्य सहानुमूति का पुट लयति हृष मने उष 
प्रा । 

इतना सुनते ही तो मुद सुल परडा--श्रया बताऊ भाई, उव इनं 
साया । ओीरषरकीतोवुद्ो हो मत। परा क्वाडलाना ६! घरां 
रेडिपो हाथ मलियां नही कि श्रीमती का पारा भासमान छूने लगताहै 
बहगी--सन्नी लाओ चवकी से आदा लायो, बच्चा कनो पठा, भव्की ते 
हाप मृहे गलो मकान के षिराय का रतजामकरो। उमे सारी वारतेतव 
ही सूमतीहै जवम वमद सुनता ह, सही वत्ताऊ दौ रेडियो पहृतं उमवे 
गरस क) ममष्रितही चक है । यह तौ तीसरा है, इतना कहकर वह ममम 
वाला--जरामालूमतोकरोयार क्या स्कौरचलरहाहै। 

मैकिसीसदुछपुषू रसते पेये तो गुसही मे एक मज्जन स पृष्ठ 
लिया क्यो माई साह्य । वया स्कीर चलरहाहै? 

पिद यह्‌ सज्जन स्वार कभी मौर निकट तीना सते अनिन, 
उनि सुसौ का व्यभ्य जपन धर कै प्रतिवप वढने वातं वच्चो वै स्तीर 
इ समभा अत वह उसे पूरत हृषु वोते--.पको वया आपत्ति 


“भापनि विस वाति कौ गाई । स्कोर याने मतो आपको भी पिषी 
भार कौ आपत्तिनहो होनी चाहिए । यष्ट तो राष्टीय कायग्रम है।' 
अदं गुभ क्या मममता है। म श्मरजेमीमे ठी इम राष्टरीम वायप्रम 
ज नहा अपना सका तो गव व्या भपनाञ्गा चौरसुनो धरम दुल 7 व्च 
दै बरलो जा गु वरना ै। मज्जन इतन उसेजिन होवुप्रे ये तरि 
सुमद वा भी भ्टुमनाटट मा गड । वह मो गुस्तेमे चीसा-- क्या तुम यता 
सक्त टी इमम काईषटययाया चौका भी (मिल दै चया?" 
घ््राभोर चौताभी सज्जन ग्ध समञ्च म परंथा ! वोल--कया 
नाहे यह ष््याभीर चीका वुम्दारा भेजा सी सराय नही ह लाला! 
गहेस्दीम मागत माम चतरेया। गदुस्यी का नाम मुनत.ही मुद 
कमू~मव्डवाटट मर गई । उ मपन चोर वास्मरणदहा मामा। मरी 
भर मुलातिव टोरर मुम बाला--“दमा दान, इवतिए ता दन का 
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बिवामनेही ही रहा है ! कथन से लगा, सही मायनेमे तो जिन दिना वह 
सेल गुरू हौ, तव सरकारी स्तर पर अवकाञ्च के व्यवस्य होना भावर्यवं 
है रै भनी वता, मै सात भर षु्रौ लने मे इसीलिए कजूसी वर्तता 
रहता हनि पत्रा नही विकेट क्व शुरू टौ जाय)" 

"ममे दिरकन यह भी तो है मुमदी भाई, यह वेल भवसर दिसम्बर म 
शुरू होता दै भौर तव तक हमारी सी° एल० अतिम सासे लेने लगती हं} 
अमलियत मे यह्‌ ले के दशका तया भमेदी के श्रोता बे साय अ-याय 
है। मैने गुही को भावनाभो क व्रत दिया } 

भैस रहे यदि थोता भौर दक्षकं मिलकर पनी मूनिपन वना लँ तथा 
भपनी माग पिर सरकार दे माममे रक॑खे । क्योकि विना सामूहिक प्रयास 
वै वानकल दृठ होता भी तो नही । मैया जमाना व्योर शूनियनवाजी का 
दै॥ मुसद्दी भावनाया मे बहा जा रहा था । 

श ४ कैसा रहे यदि उस सूनियन का प्रसर वुम्टे बा दिया 
य ? 
मखी षा बेरा सिलं उठा, बह अपने दोनो कपे उचकाकर 
वता--भेया प्रे मीडेट बनना देश चरिकेट प्र मिरयो वे सवथा हित म होमा] 
मवम पहना काभ मँ अपने दद्यक नार श्नोताजा की सस्याभे वदिक्टेजो 
नाग दसवे वार म नौ समभन है, उनके लिट पाटटादम कोसंज चलवाने 
॥ याजनाएु शुम करवां । सरकारी स्तर पर रेडियो सटस वी सुविधाएं 
भेभिवा मौ सुलभ करवा । क्रिमेट के दिनो मे कार्मालयीय वाम-काय 
छ्मपकरवा दू । सिप टविलो पर्‌ कमे सुनी जाती रहँ 1 ओररोमौर 
पलिया बा मायवे सती -राह्‌ दिवा ।* 
भने मुम पन भावना मे बहम स राका भौर कदा-- तेकिन इममे 
तो चख दाम्पत्य जीवन मे जहर भी तो घुल मवताहै + 

धुमताधूते,या तोश्रितेट का विकास क्रलोया सुखी दाम्पत्य- 
जीवन भोग लो सच है अभी नेग भरिकेट क्तो सीरियत्ली नही ते र्टह 
नार उसे हान वारे फायदा से अनभि है ॥ सुसद वोला-- 

चत इसके मृल पापदा वया है?" 

प्रयदा तुम भी अभो किमडदो दा १ यरे माई, तरिदेटवे वारम 


50 


जानकारी रखना ओर कमी सुनना लेटस्ट फंदान है । फिर यह्‌ तौ समनं 
की वात दैवि लेटष्ट फैशन हमारी ध्रगतिरीलता का ्योतक है । मुसदी नं 
मुभे बिल्कुल व्यावहारिक खूप से समाना चाहा, लेकिन तभी मुरदी षो 
दीराआया भौर वह्‌ चीखा-लेकिनि मुेशभी वतामोक्यास्कारचल 
र्दाहै।' 

मूसटी लाल कौ चीख से दप्तरम सनादा छा गया भीरः दपतर का 
साहव वाहर निकल आया । उसन मुस की चीख को प्रा सम्मान ।दया 
नौर पात आकर वौला-- चिता मत करो मुसटी भारत बै चारपर 
चवालीक्षचल रे ह। गुमही का चेहरा लटक गया नौर वाम पुन अपन 
चैम्बरम लौट गया । भै मुनी लात वे फ्रिकेटम लौट गया। प्रेम पर 
नतमस्तक हो गया । मेरी आंखे शद्धा स श्वद्धाजलि रूपम मसही लालवे 
सामन भूक गहं । 


आया क्रिकेट अूमके 


श्रम जनमेजय 


क्रिकरेटका मौसम आ गथा है । चौके, छक्के, आउट नादि की गडगडा- 
इट दसौ दिशाामे गूज दही है । लोग हार जीत की वर्पाम भीग र्ट दै। 
सजोकर रते गए मैट-बल को धूप दिखाई जा रही दै 1 नहे मुनेक्लि 
केरिया मासते, हाय मे कपडे धोने का डा पकडे मोहने मे उतर पठ हं । 
खिडकियो कै शीशे टूट रहे है, खेलने वाला वे सिर पूट रहे है । 
दराजिस्टरो की विक्री वद गर्ईहै।कानोको ्राजिस्टरी'काष्टूतका 
रोग लग गथा है। जिस देखो काना से जवी दूाजिस्टर लगाए कभी मुनकरा 
स्हाहैभौरक्भी उदासहोर्टाहै। एेमीदल्लाम किसी को देखकर आप 
यहं सोच सक्ते है किक्ही वेचारे'केकानमददतोनही। कैमकानकौ 
दबाए, विता इधर-उधर ध्यान दिए भागा चलाना राह! 
आप सहानूभूतिपू्क पृषते है, "वयो भाई साहव, कान म क्याहा 
गया ?' 
भाई साहब जवावं दते है, “मोल पर दो ।' 
आप आदय चकित खडे है । गु्यी सुलभा रन है कि सोलह प्रदो 
किस वीमारीकानामहै। सिर नोच ट्ट है। परतु आइ साहब जापक 
स्कर बताकरदश्ातभावसेआग वढेचले जा रद्‌ है| कदमक्दम 
कद्मए जा, करिविर वे मीत गाए जा" । 
पसे मे जप किसी क्किट प्रेमी सम्बधीके घर जाएगेत्तौ वर्हाभी 
रेस ही भादरसत्वार भिचेगा । वच्चे मोहल्ने मे भ्तरिटके माध्यम स 
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सिडकरियो कै शीरो तोढ रहे हैँ जौर पत्ति पत्नी सिर से सिर जुटाए खेल वा 
विद्पण कर रह हु । पतिदेव वे पसि रारन लाने का ममयनही दै गौर 
गहुस्वामिनी कै पाम खाना वनाने ऋ । पेते म आप पहुंचे दै 1 पति पत्नी 
रेधियो ते कान टिकाए वम आपकी नोर दख भर लेते है। आप पु्तेहं 
क्याह्टात चाले आप लोगोके? 
चालीस पर एक, वैटिएु 1” जवाव मिलता है। 
कौसाचलरहाहै?" 
“ गावरस्कर वदिया सही सेल रहा है ।' 
वच्चे टीकठाकहु ? " 
“वाथमने साती पाच विकटेले ली।'" 
नापकी प्रमोदान काक्या हुमा ?" 
“मचे गया हाथ से। विदवनाथ इस वार पलाप गया । भव वबृढा हौ 
गया है । मिडिल नाडरमे क्सीयगको लाना चाहिण।' 
^ जच्छा, हम चलत है ।' 
जर, वटिए न कमेदरी सुनकर जादएगा । आप त्तो वहुन दिना चाद 
नजएट!क्मला,देना इटं भी एक दराजिस्टर। तकलनुप मत करिए 
जराम से सूनिएु वडा म॑जाआ राह । शास्नी सेंचुरी मार जाएगा। 
आपका क्या खयाल है ? सगा दै दसव-दम की यते ?" 
आप हाय जोढकर उठ जातं ह 1 वे गडि स चिपक चिपके जापको 
विदाक्रदेतरै। 
क्र प्रेमी जय आपक घर जततिहै,तव भी यी सादैलटै। माप 
उनम चाय पूते है ओर न आपस स्पार पनरह} 
दप्नराभ काम ठप्प पड गया है । साहव चपरामी वा बलां मोर 
चपरामी ने फानाम दराजिस्टर चिपका रपा है। (साद्व वा दाजिस्टर 
उनका ल्गाजम पदाहै) कु त्रिकट प्रेमिया न सी° एल० वचार य्मी 
ह व उनका मदूपयायदररटटै। बवमहीदपतरस परलो मारकर 
धरवडेरै। 
मच गुरू हा मया टै । दीनानायजी की फाइल आग नही वदरटीटै। 
चहे वाद मामन गिडगिडारट ह] जर वडेवावु दराजिस्टर कानमे 
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लगाए जस अध्यात्मिक ध्यात मे लीन रहै । ध्यान भग होने पर क्हतरै, 
“अपे कितनी बार कटा पि लच मे जाइए 1 चच से पठ्ले आपदा काम्‌ 
नही होगा । देखते नही ओ रतना व्यस्तहं। वं वाद्ूफिरध्यान रन 
हा जाति दै । कितने क्तव्यनिष्ठ ह हमारे सरकारी कमचारी, जोलेचकेः 
समयमे बामकरतेह\ काय वे अगे डह्‌ अपने श्येजनतक्कौचिला 
भीनहीहै। एसा ददा क्यान उनति करे, क्योन सोने नी चिडिया 
क्हूनायि ? 
प्रेमिका अपनेप्रेमीसेष्ष्टरव॑डो है। वद्‌ विलाप वर द्टीहै, ण्‌ 
प्रिय, घुम भू हो, मबकार हो 1 तुम्हे मुभे सच्चा प्रेम नहो है । तुम केवल 
याते वनानां जानति हो । कहाँ तुम आकरा स तारे तक तोढक्र लान 
वयद करते थे ओर अवमेने तुमसे लिवेट मेचके दिक्टलानकोक्हाता 
तुम भीडसे डरकर यात्री हाथ लौट जए) निदयी एक दिक्टताले 
ते । भव म यह पाच दिन कसं काट्गी? भढ, दथावा, निदयी, 
तिकेटद्राही, मने तुम्द्ख प्यार दस लिया । मैने अव रवि दास्मी स विवाह 
करन क्षा फरता करलियाद। तुम मुके भूल जानौ ।' 
वचाराप्रेमी चरणोमे वेढाक्समेखारहाहै गिडगिडारहारै, “ह 
प्रिये, मू पर रहम ायौ, ल्तना सत्यावारन करो ! मने कया दे चरण 
पकडे, एप्राच लटाई, सुवह्‌ छह वजे जाकर लाइन म ख1हुभापर तुखिक्ट 
नेही मिली 1 दसम भेरा दोप नही है, यह जालिम जमानाहैही हेया ! यह 
दो दिला को भितनं तदी दता । में सच्चे प्यार की कसम खाताहर्धिः जव 
तक हजार मील द्रूर होने वाले मैच कीटकिट नहीले मगा नौर मच 
कुम्ह दिखा नही दगा चनम नही वैदूगा। बाद दिक्ट लानमेमेरी जान 


होक्यानचलीजाएु अवम तुमह मैच दिखाम्रर हौ जन जलं ग्रहण 
करगा। 


यद्‌ उंह्वरप्रेमी तलवार की धारस भीत्तेज, प्रेमवे माग पर चल 
दता है ¡ वाह क्रिकेट, तरे क्या कहने । तु कैसी-कसी परीक्षा चेता है । 
एकव परीता सरकार भी दे रही हं--प्रजावःत्र कौ राहु प्र चलेनकी 


परीक्षा । सरकार निरन्तर दृठ न कुछ ठेस काम कसती रहती ह्‌, {जमद 
विरोधम विरोवी दल वौल भौर सरकारे दस परीक्षामे सरी उतर मके 
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वि देशम प्रजातत्रे है 1 विसेघौ दस भी भपने अस्तित्व को वनाए रखे 
ये लिए वालते र्ते द । सरकार त्रिकेट भच की क्मेटरी आकाशवाणी से 
प्रसारित क्ररही है भीर चिसोधी दल कानो मे जेवी दराजिस्टर चिपकाए 
विरोवकर रहा है । प्रजातत् वचा हुजा है। 

कमा सुदर नौर सुबासित है यह मिरेट का मौसम जो बढ दिलौ मौ 
भी जवान करदेता है, जो जठ वस्तुभोमे भी चेतना भर देता है भौ सारे 
देश कमे एकं लडो म पिरादेता दै, जिसमे किकेटके अथे कोक्रिविट्ी 
तरिरेट दिखाई देता है । एसे मौसम कौ मँ वारम्वारि नमन क्ता हूं पसे 
मौनम कर स्वागत टै, यह वार-वार जाए । 


इमरतो लाल को क्रिकेट टीम मे शामिल कर 


--डा वा्तेढ केवर तिवारी 


क्रिकेट का भौसम आ र्हा है! जाडे की अगवानी करने वाली विकटे 
तयारहौ र्ही हँ) नर्ईर्मेद की तरह स्पिन खाने वाली पचरी विचार 
धाराएं सभी दिश्चाभो म भटक रही ह । टराजिस्टरो की फा घर-चरमे 
चलरहोहै। टीण्यीण्सेटोकी विनी बढ गहै! गलिमोमेकौई्‌वच्चा 
व शित्ली डडा नही बेल रहा है । हर गली मे नए-नए पिच पिचपिघाने 
लगेहु। पतर पर्रिकामोके सम्पादकगण क्रिकेट विरोषाको वेः योग्य मैटर 
काएवतरीकरण युद्ध-स्तर पर करने लगे ह। हरभरवघणएक्हीद्ोरहै 
विनागया, आ गया-- क्रिकेट का मौसम आ गया) क्ििकट के इस लोव- 
हितवयरी मौसम कौ छटा अपन आप मे इतनी मनोहारी हती हैनि 
मवि मौर रसिनो का मन सोट पोट हो जाता है \ इस सुद्ाने मौमम मदर 
तरफ बैट भौर वाल, विकेट भौर कंच, भाखट मौर सेगर्चिफोर की वहार 
रहती है । दीवारो से लेकर पान की दूकानो तक गावस्कर ओौर कपिलदव 
ची तस्वीर सुपर पित्मौ कलाकारो के अपदस्थ कर विराजमान हो जाती 
है ।भिनीस्क्टधारिणी क-याओ सलेकर णीसरीभित कुलदीपो तक बे वीच 
केवल छ्मिमेट का हो कौतूहल व्यापा रता ह दस भोसम म । दस सौजनमे 
धराधाम पर अवतीणें ह्यनेवाले राष्ट्र केनेवजातं नागरिक भी मांस खोलतं 
ही पदता राष्ट्रीय सवाल यही करते है नि--नस, स्कोर कितना है ?स्कार 
कीचितासे आफुल जनताकीवर्चनो का मौसम र्हा दहै सेिन, 
भारप्तीय विकेट दरो योड की चयन समितिती लमातार विन्ते 
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चाउप्तर भलत रही है । परम भ्रमनततावा प्रसगहैकिचितन के महा 
सागरम गहरे पानी पैठकर क्रिकेट कै विघाताभा ने यट फंसता कर लिया 
हैकि अागरामी मचौ के लिए कपिलदेव ही भत्तीग तिकेट टीनकेकथ्नान 
होगे । भया नमी त्क चाय कैस्टालोषे लेकर मूमफ्ली की महिनि 
तक यही विपय शास्त्रीय विवाद का कारण वना भा या कि हि दुस्तानी 
टीम कमै केस्नानी किते दी णानी चाहिए ? शरम पिता को असरय ध-यवाद 
कि चव यह्‌ सकट समाप्तहोगयादहैओौरलोग चितामुक्तहाकरसखापी 
रह दै 
लेकिनित्िऊेट कट्रल बोड का काम अभी समाप्त कहा हुमा है जमी 
तो श्चेप सभूची टीमकाचूनाव वाकी है। इस स-दममे हमारा स्िनय 
निवेदनहै कि हमारे मृदत्ते बे वाब इमरतीलाल को भारतीय क्ििट दलम 
अवश्य शामिल विया जाए । 
जाप कमे, कीन हये श्रीयत इमरती लाल? तौ सज्जनो भौर 
सज्ञनिया श्रीमान्‌ इमरतील्ाल हमार गुहत्ने रो एक बहुमुखी प्रतिभा का 
नाम है! आल इन ~वन शरेणी का मदामडित व्यकितित्व है उनका । मैत ताग 
दित्सी जाकर लाल किले ओर कुतुवमीनार बे दशन भवस्य करते टै वसी 
हमारे मृहूस्ले ब सोण हर आग तुक से उनका परिचये जरूर वराते ह । हर 
आगदुक को उनसे मिलकरभनीमश्रसनताहोती है -गीरउससमयतक्हानी 
रहती है--जव तक हमारे इमरतीलाल अपने मौलिक चितन की रणिनी 
देढकेरप्रसननाको वाईपासे का रास्तानही दिला दतं । दर्मसल धी इमी 
ल्रालेकी मौलिकता यदी है किउनके पास प्रशा नौर राजामा काक्मी 
न समाप्त होनेवाला खजाना है । फिल्म मौर राजनीति, सदक नौर समद, 
वुपरनो मौर जादू किचन गौर च्रिकरेट--मरज यह्‌ कि दस जसारममारमे 
ाई जाने वाली हर चौज म बद्र इमरतीलात का मरघुर दल है। तकन 
क्रिकेट तो उनको पह पम द है 1 स्ट मवे दिना मं उनकी शोभा दण 
बेरनयनाक्ी वाणी गौर वाणी मै नने तापताह्यं जात) हरक्ल्म 
परचिःताक्रते द्र भोयुत्‌ इमरतीलाल दएक्ल्म त्रिङ्टमय हा जातदहै। 
एक दिवक्षीय मावे समयतोवे पुरे फम म ञाजततिरह । जमसुम्त वार 
कीमेद का वत्वा इुतवारदेतारहै, ठीक वैसही विटक मौसममव 
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कैः माव भारतीय व्रिकरेटमे उमर रदैथे कि महन एक गेदके गुमहो नाने 
कै कारण यह दश एक महान गेंदवाज की सवाआ से वचित हो गया! 
इसवे धाद इमरतीलाल जी लगभग दिटायर चल रहै है लेकिनिरष्टरको 
उनकी प्रतिभा का सदृपयोग भवरय करना चार्दिए । इसीलिए, परायना है 
कि इमरतीतासलकौ टीमम शामिलक्रे। 
जप्ताकि दास्त्राम कहा गया हैकिग्रिकेट भाग्यका सल है। 
इमरतीलाल जी भारतीय क्रिकेट के लिए परम भाग्यशाली सावत होगे । 
वे निष्ठापूवक्ष विकेट से प्रेम करते है तया उसवे वतमानं ओर भविष्यत 
प्रति चरम सचेत हँ । स सलग्नता का हाल यह्‌ है वि जववेटीण वीण्के 
सामनं मच दखने सरारीर्वंव्तेहैतोन उह मूख लगतीहैओौरवेप्यास 
सताती । अपन ददाकी दीमके रिसी लिलाडीके आउट होने परवेदना 
कै मारे वे पिघलने लग्तेहै। एक बारतो वे दसेक्रिकेटमय एवि हर 
हि दुस्तानी विकेट के पतन के साय साय यह सभावना तेन होने लगीकि 
वसी भी क्षण ठी वी स्मन खण्ड-सण्डहो जाएगा! इसी तनाव केः 
बीच सहसा उनके सुपु क्रम सरया तीन सीन षर हाजिर होगए भौर 
धवराए हए बौले-- जल्दी घर चलिए पिताजी, भकरान की ऊपरी भजिलमे 
आग लग गई है। इमरतीलाल तनिक भी विचलित नही हए 1 उनके नेम 
दय टी०्वीन्की दिशामेडटै रहै।षेटेसेउहोने फरमाया--'भागो 
यहा ओर भी बुरी हालत है । अपना कष्टेन ही माउटहोगयादै।' क्रिकेट 
का इससे सुदर प्रभाव जीर क्या हौ सकता है कि आदमी दीन दुनिया सते 
वंखवर हौ जाय । 
अन-य क्रिकेट प्रमी होने के साय-साथ उनमे मौर भी कई विदोपताएं 
ह। उनमे ओर भजहरूदीन मौर शीकान्त मे क्या भेद है? वेवलमा्मही 
क्रा तोमतरहै। क्या इमरतीलाल भारतीय नागरिक नही है? क्यावे 
धयस्क नटी ह ? हमारे स्वनामघ-य इमरतीलाल कपिलदेव जौर वैभसरकर 
की ही तरहु त्रिकट वे सनातन रसिकं! वे साकार क्रिकेटर ।क्रिकिट 
भे लीनहोनिके कारण एक वारतोवेस्वग की टीममे श्ाभिल होते-टोते 
वच ये । भाग्यशाली रहे कि उनकी साइकिल मे सडक का दाहिना किनाय 
नही लिमा वरना तीन मोटर भौर एक दरक पूरी वर्ह तयारथे, उँ कंच 
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केर सरमारसे आटयवर्न वै लिए ह्म सवकी दिती तमन कि 
इमरतीसार जी कौ चासि अयेदय भिति ) उनवौ भारतीय टीम मनुगेततने 
का मामत साभि यह होगा किहिदुस्तानवै हासे कागम जनताको नही 
सताण्मा । सौग यह्‌ तो नही कर्हगे मि कपिवेदैव ओर रवी धास्मौ खेलने 
गए ओरृहार गए । मरे, जव हारनाही हैत टीम भ दहुमारं दमरतीतास 
क्म नही, इमरतीलल क ग्‌-य पर ममम्मान्‌ आउट हौ जानं पर घला किसे 
समहाषा ? वसे हासकी नीवत नही जाएमी मौर इसका साराश्चेमवावरू 
दइमरतीलालकौषहौ देना होमा वे पूरी तमयताये साय इन दिनोभेष. 
मद्हारकीप्रविदसक्र रहैर्है, ताकि वक्न जरूरत मेधोकोनिमत्रणेपवें 
भेजकर हारती हई टीम कौ इज्जत रकषाकी जा से । इसलिए, कृपया 
इमस्तीलास को निकट दल म सवदय दामित करे) परीक्ना आधनीय। 


मिस्टर कमेद्रीदास 


हरीश नवल 


भूतोवे सीऽ डीऽ मर्ह यानि चरणदात मल्टोत्राहैलेमिन "यया 
गुण त्था नाम८ के घनूस्तार दपनर्‌ वाला ने सीऽडो० की तज पर उनका 
नेएम कमेद्रीदास रवा हमा है । जने'नद् बहू मुसल वे लिएदिे गये 
चामे कौ जीवन भर अपनाती है, वैसे ही हमीनलुशी चरणदास जीने यह्‌ 
नामि स्वीकार र्रलियाहै। क्रिरेट-कमेटरी उनका व्यसने, उनकी कना, 
उनका विनन याने उनकी सव कुठ है ! वसे भी यदिव गौरस ददे जं 
सो त्रिकट साथ उनके दिति काबोधमभीदहो सक्ता । किकेदकौ नर 
गेद जसी चमवती उनकी चादौ यारलोग ग्द चरी वहतेटै नाघं 
मान नोविकेट माडनेवे लिण्सूरावकिए यणो विकेटक्ो नोल सरीसी 
चचदार नाक डीन दीऽ मी०क्ती भीडछाटने की क्षमता रखती दै, उनकी 
फफडर्मिक छाती जैस दौर्वट अौषे री दौ) गमियो मेवेसृफेन रमी, 
सफ़ेद पैट अौर सफेद कपड़े फे जूते पटनते है तथा सदविया म॒ उनकी दोभा 
एम्पपिर जस सफेद चोगसनिराग्रीदीहोतीदै) 

कमेक नौकन उर कुत्यात्त करदियाहै।क्हीभी,किदीरीमा 
कीमवक्ी केमदी जा रही हौ, वे उसत्ते भूते नही ह्‌ सकते । इधर जव 
रेहिदी मेभीक्मेदीअलैसगी है वेषे मृढमह्‌ 1 पहल अग्रेजीकी 
कमदुी सुकते तो चस्य ये वि तु धिका सिदमे फूललस निरल नानी 
थी 1जवक्मेटेटर जयाजोग मबोसत्तातोकटते ये बाहा घौरस 
कृखक्हता ती वोलतेये, गहहो) 
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४.4 
क 
चावडी बजार म एक मस थी जो जिस दिन पजावी टष्मै सुनती, 
उन दिन वैहुद दूध दती थी. वसे व॑स ही "विधिर किदुसत्य' यह दैकरि 
कमेषरी कै दिनो मे चरणदास मह्होधा कमेटी सुनत-युनते जाफिसिमरेमे 
उटकर काम कस्ते गोया 'सिली मान पर फील्डिगकर रहेहो) "मदी 
दन्य देः द्वार उन्दे वस भीटै जोमैचके रोमाचक्‌ क्षणा (प्राय 
पहनल दिवस) मे खुद भीष्टट्टी पर होते टै ओर क्मोद्रीदासकोभी 
श्वजुअल देदेतेहे। 
दसं मृर्कमेद्री नै उन पर कई सितम भो ढाए है) पिला इतिहास 
देख त कई दूख भरी णाया मिंगी । पिछली वार -यूजील ड व मारते 
वीच हण तीन टस्ट मघो की तीन टेस्ट पिस्ता कौ वानी दिए ? 
पहले टेस्ट मच के कँजुअल वाते दिन उनवे साय कंञुमलरी दो 
गई । उनका दृ जीस्टर्‌ मेडिकल पर धा, अत ॒प्तर्हपुरी मे घट मै नीचे 
प्म वानि क्पे दुकएन पर्‌ धष्ट पान चबत्ति इए उवै रेडियो सै कमिन्द्र" 
सुन रेमे 1 दजनाओौरभी लोग वहां मौजूद थ, जिनमे दस प्रतिशत 
(मी डी° सहित) तो बास्तवमे दी क्मेद्री मुन रदे भे, चालीस 
प्रततित वसे ही देखाद्देखी चेहरे के माव वदल रहे ये । पच्चीस प्र्तिदत्‌, 
उत्मुकतता के वशीमूत थे, प्रह प्रतिदात 'मोवाई" थे (यनि उनका जावा- 
गमन किसने किसी कारणया शकाति जारी था) वाकी दस प्रतिश्चत ञव 
कतर उन्मेके व सम्बधित्त कोटियो के जीवये । अचानक एक पच्चीस 
प्रतिशते बन्ने 'चदगीराम' ने घोपणा कौ, कि “भारत जौतिगा गौर जरर 
जीतेगा' चरणलास जीनेक्ट कह्‌दियाकि, मारत जीत वही सक्ता, 
पिच" हेल्प ही नही कर रही, पान की पिचकारी फक कर ववेतव्य प्रय 
किया वाल सिन नहीतलते रही है, कमेटी सुनते सुनते यटा बाल सफेद 
होभर्है तचुकीक्हरहाहैकीसार्तसकवटर्मे है, जीत सकतादहीनही। 
शिदु पञ्चीम भत्ित वाला भारत कनो जिताने पर आमादा हो रहा था, 
यह भी अड गया, बल्कि अकड मया । चोते ली पहलवान वाला, "पर 
मारन जीत गमा तो वतात्‌ कुछ देवा”? जौ तुम कहोगे वही कष्या चरण 
देष न उस्तर दिया \ खव चदणदषड पर खुदा कौ मार क्ति भास्त जीन 
सया, अव तो वै क्लीनवोल्ड' हो गए, पहलवान जाने क्या चद वे उसकी 
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सेहत देखकर काप उठे । पहलवान मे जीत की खुशी मे एक ठहाका लगाया 
मौर धौला, शयो वै, वता अव क्या करेगा ? “जो कहो" चरनदास न सहे 
मते हए कदा । पहलवान ने करु सोचा, इधर-उधर दखा, फिर आदंश 
दिया, "देल, वा जौ सफाई करने वाली प्तिर पर कुड का टोकरा उडा क्र 
से जा रही है, वस उसका दुपटटा छू कर आ" (पहलवान, शायद वचपन म 
शछुजम छआई का चम्पियन रहा होगा या शेनेटरी इस्पक्टर,' के सलेक्शन 
मेफंलहो गया होगा) 
चरणदास तो वु क्षण भौचववे हो भीड की चुभती नअरे सहन करते 
रहे, फिर लपके "लाग-भान^ पर जा रही सफाई करने वाली के'दुपट्टे कौ 
कच करने । भीड की चुभती नजरे अय कौतरुहल से मर गई थी पहलवान 
मूषो पर ताव दे रहा था । उधर चरणदास्र जी से दुपटटा शभा नही जा 
रहाथा पीषठेसेभी टूना कठिन या भ्योकि वह्‌ बेहरे को लपटता हभ 
सिरपरथा। वह्‌ चरणदासजी के लिएगुडलग्य कीर्गेदहोरटीयी हार 
कर चरणदास जीने डाई मारकर भपना हाथ उसके चेहरे कीभोर 
किया, चह अचानक आई बला को देख सक्पका गर, उसने जैसे ही पनर 
वादला उसकी कमर लचकी ओर कूडे का टोकरा ^भच्च' सै गिरा चरण- 
दास बै सिर पर, जिक्षसे सनक्र वे गोवर गणेश वन गए । इधर पान षै 
कान पर किलकारियां पीक विचेर रही थी । पहलवान ठेते खुश था माना 
'भारत-कैसरी बना दिया गमा हो गीर वेचि चरणदास वित्नियानं हाक्गर 
खम्भा तलाश रहेये। 
खर साहब वीरवही दै जो कभी पीठेन लौटे उस दुघटना कै वात भी 
चरणदासजीनेनकमद्री सुननी वद की, न मटकलबाजी व दात लगानी 
छोडी, वत्विकमेद्री कौ भोर जधिक ध्यान द॑ने लगे। दुसरे टेस्टमेचक 
एकदिनवघरम रेडियो के आगे घरना दिए एडी रौदटवाबेल सुन 
सड सेलिवेट कर रदं घे । एेडी रौबटदेरनपररनवनाय चते जार 
ये ओर घरणदास को चिजाए चते जा रहै धे। चरणदास विल पावर 
लमारहैयेकिवहगार्टहोजाए क्ितुवहहोनहीरहाथा।वेवीचम 
रेशियो वद क्रदेतेथे, तकन वह्‌ फिर भी रमपररनवनाएचसाजा 
रहाथा।ये दात पीस रहैये, वद वौकाघयारहाथा। वे प्रौपमथ, वह्‌ 
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जोशमथा। वे विज रहै ये, वह्‌ आक्रमण कररहाथा। जसे ही उसनं 
शतक पूरा रिया, पहले त चरणदास ने भपना सिर पीट लिया फिर क्रोध 
म दुहूट्यड दे मारा वेचारे प्राभेतिहासिक रेडियो पर, वह मार न सह सकरा 
भीर मिली मिड मानः से मिली मिड माफ" की ओर लटक मया ! बैना- 
निक अभी तक विद्युत को शोक-रदित नही कर पाए ह, अत कम-दरीदास 
चीत्कार कर “शाट फाइन लेग" की ओर ओर सिर खुलवा वैठे। 
परन्तु वाह रे कमेटी के शौकीन, मादमी होतो एसा । हिम्मतन 
हारीक्मेटरौन छोडी! अव तीसदा विस्ा ही लीजिए । तीसरे व अत्तिम 
स्ट मंच वै दूसरे दिन उद वांस से आदश प्राप्त हुमा कि कृ जलरी 
फाइल ब्राच भाफिम मे पहूंचानी है । बे भपनी स्कूटर पर फालं भौर 
चपरासी कौ वैन लिफट देकर चत पडे हुकम-अदुली करने । (भारत की 
स्थित्ति खराव थौ, दिग्गज वल्लेवाज आऊट हो चुके ये ओर गेदवाज वेके 
टराघवन बल्ला सम्माले हुए ये} चरणदाप्त न दाजिस्टर पीठे वठे चपराषी 
का पकंडा रला था ओर वह उनकं अदेश के भनुमारं दराजिस्टर को उनके 
चनो के पास कवर करके रजिस्टर कीपिय' कर रहा था । स्कूटर से 
भौ तेज चलय्हीथीकमे दरी । एकद्तिसेदो दिकारहो रहे थे-- नाप्त 
कौ कायपू्ति भौर कमे-दरी-घवण । 
यैक्टराघवन भी उस दिन जोश मे था, अच्छा स्कोर सीच रदा धा । 
जसे ही उतने पचास र पूर निय, कमेटी दास की वांछं खिल गई, खृनीसे 
दोनौ हाथ ऊपर उठाकर विल्लाए, "वा वेंकट, वाह्‌ । जिता रहमेरेदो 
परवेकट विकेट हो गया ! स्कूटर वैकाव्‌ हो कर च्टेट ड़ाइव हो गयाओौर 
पीषठेजा रही वस से पुन" खाकर पत्तायीस के कोणमेनमितहो गयाव 
अर वह दोनो स्कूटर से जम्पिग नाञ्ट होकर इधर उधर जा भिरे । 
प्रिय चरणदास जौ तीन मास त्क द्रविन अस्पताल के जनरल वाड 
भे अपनी फटवक से रहित हो गए टागे लिए सस्वीप' जेते रदे । लेकिन 
उं का दुल नही ! कोई अवसाद नहो या क्योकि वगलम उनका नया 
दाजिस्टर बरावर सहवास करता रहा भौर उद इषर उधर वे करकट 
माकी कमेटी सुनता रहा । 


क्रिकेट मे भूगोल की भूमिका 
यज्ञ एम्‌ 


भूगोल, क्रिकेट म बहुत ही महत्वपूण भ्रुमिका अदा करता है । मसलन 
भ्रभालके कारणहीतो हम क्रिकेट खेलते है। 7 हम लोग भ्रुमोल मं वहाँ 
होते जहा है, न भग्नेन हमारे यहा मति नवे अग्रेजी व क्किटि यहाषछोड 
कर जाते । मान लीजिए भूगोल मे हम वहाँ हेति जहाँ सूस है तोक्याहम' 
निकरेट सेलते ? या फिर वहां होते जहां अमरीका दहै या जमनीहैया 
स्विटजरलण्ड या पृथ्व के अधिकान देन रहँ तो षया हम त्रिकट वेलतते ? 

वैसे भूगोत म हम वहा नहा होते जहा है तो हम लायद हाकीभी 
नही सेलत । ही भी तौ हमारे यहा यग्रेज लाये ये । तेकिन, एसा लगता 
है कि अग्रज हांकी हमार यहां छोड कर नही गये हम ही न जवरदस्ती रख 
ली थी । लेकिन आजक्ले होँकी कौ वात करना टीक नही है क्याकि मौप्तम 
त्रिर्टकाटहै। वसेभीरहोकी की हालत हमने अपनी भाजादी जैसीक्रदी 


हि। 

भरुगोल, पविट मे बेहत ही महध्वपरुण भूमिका अदा करता है । कसे ^ 
यह समभ्मने कै लिए जरा दस स्िति का जायजा फएरमाइयं -फज कोजिषएु 
देर मच चले रहा है । अवरेस्ट मचतोदोदेगोकेवीचहीहोतेर्ै।देद 
भौगोलिक इाइयाौ होत द । इसलिए भ्रूगोल वे विना टेस्टेमच समव ही 
नहीहै। सभी क्रिकेट विदोपन जानते ह कि अपनी घरती पर मच जीतमेम 
भरुगाल वहु मदद करता है । मेजवाने खिलाडियो को पिम दी सही स्थिति 
काज्ञान होता है॥ अपन मदान मे सेतने का अनुभव मच जितनिम कापी 
सद्गयव धिदध हाता है! लेदिन मंच जीतन म सवस अथिक क्म याता है 
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अपाय कां भूगोल ज्ञान 1 
माने लीजिए पायर भूगोल का जानकार द । उसके देश के सिलादी 
्षेत्ररक्षण कर रहे है । मेहमान दश कै वल्लेवाजजमे हए है, दनादन एन 
वनां रहै ह । वल्सेवाजां को उखाडने के लिए मेजवानदेदा के कप्तान ने मेद 
यदल दिया । आप भूल नही कि अणयर भूगोल का जानकारहै तो नए 
मैदवाजने मेद फेंकी । बाहर फी मोर जाती हई मेद बत्लेवाज वैपांवम 
लगी बत्सेवाज के पास खडे कषेत्ररक्षक चित्लाये, 'हाउजे देट । 
क्रितरेट मे 'हाउज द॑ट' चिल्लाा उतना ही जरूरी होता है, जितता 
गजस मै कायक्रम मे वाह्‌ बाहं श्ना। खर, तो क्षेत्ररक्षक चित्लये 
हाउज दैट भपायर जानता है कि वत्तेवाज भाउट नही है। गेंदबाज 
जानता है कि बल्लेवाज आउट नही है । इसलिए मेंदवाज पाय से पूता 
है, (भार्ईसाहव बरसात कहां से होती है ? मै आपक्यौ फिर एवं बार ध्यान 
दिलाद्‌ अपायर भूगोल का जानकार है। अपने भूगोल वै साथ वह 
वे्ईमानी नही कर सक्ना । इसलिए वह्‌ उगली वादलो की भोर उठा कर 
इशारा कर दता द, "वहाँ से" । 
हालाकि भपायरने कई वेईमानी नही की लेकिन बल्लेबाज पडमल' 
मे वापस चला गया । अपरायर का भूगोल ज्ञान, वचारे बल्लेवाज कोले 
श्वा । यहां यह्‌ भ्रदन उठ सक्ता है रि बरसात ऊपरवे वजाय नीचैसे 
हती, तो क्था होता ? नव शायद उगली नीचे दिखाने सै बत्लेबाज भाखट 
हमा करते, तह तो गेदवाज दुसरा कोई प्रन ट्‌ढ लेते, जिसके उत्तर मे 
उगली ऊपर उठा ली जाती । भूगोल मे उगली ऊपर उठाने की सभावनाभो 
की कौईक्मीती है नही) वहरहाल किकिट का पीठा भूगोलप्े छूटने वाला 
नहीहै। 
हमार भूगौल अदिमा से भरा पडा है । बस, एक राजनीति कौ छोड 
दे, ताददावे टरक्षेनमे अर्हिसाका हौ वो्वाना हे 1 यहां कीष्टटिम 
अद्रा है, हवा मे अदिस है दधो दिशाभो मे अदिस है । दूसरे दैशो पै 
साथ यह दिक्कत नहीं है। स्वाभाविकदै करि हमारी अदिस क्य 
ह्मारीक्रिकंटपरभीषडाहै] 
जदहिसाके कारण ही हूम अव त्क यच्छेतेज (दनान < ^ 
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पायै 1 बहुत वौरिग कीः किसी तरु मध्मम गति तक पहने जव दुसरोके 
गंदवाज, सनसननाती हुई तैन कदे फक्ते रहते है, हमारे भाई वो मेद को टन 
कटाने की किक्रमेदुवले होते रहतं दै । गेंद टन नेहा, तौ हम पिच का रोतं 
ह सरे उस हालत मे वपर उछाल देते ह । 

दूसरे मै वल्तेवाज जहा वप्र आने प्रर चौका छक्का ठोक देत है, 
हमारे अहिसावादौ अपनी कनपटी सामने केर देते है महिमा का उपुल दै 
किएक कनपटी पर चोट लगे तो दूसदी भो सामने कर देती चाहिए हमारे 
वेत्लेवाज वसं यही चक जाते द । भाखिर बेचारे करं भी पया 7? पहली 
कनपटी पर येद लगने कै बाद हौड रह तव तो दूसरी कनपटी सामने करं 
8, 

अर्हिषाषादी रुख चेल भावना क लिए ती ठीक होता दै, लिन सेल फे 
लिए भी ठीक होता है, यह नहो वहा जा सना । जो महिषावादी नही है, 
उनकी तारीफ हमेशा यह होती है कि वे वेलते सच्छा दहै । हमारी तारोष 
अधिकतर यहहोती है वि हम हारते अच्छा । हारे के मामलेमेयोषेम 
अपवादा को छोड कर हम लगातार नपनी परपरा से जुडे हुए टै । कभी 
कभी जव मन होता है कि जव जौरनही हारना चाहिण्तोहम टीमका 
कप्तान बदलदेत है! 

हमारे भूगोल मे वेल भावना बहुत प्रबल दै! हम नतरिटभीद्रती 
भौगोलिक भावना के अनुखूय षेलते ह । इतिहास साक्षी है कि जन क्भी 
विदेशी हमारे भूगोल मे घुम, हमारे लोग बडी खेलं भावना मैः माथ उनसे 
लहे । अव हार जीततोखेलव युद्धम लमी ही रहप्तौ दै । उनमं प्रभावित 
ज होना सेल भावना व सास्टटसिकं श्रेष्ठता का प्रतीक है । वस्त खेल मावरना 
गे आवश्यकता हारने वालो की ही मधिकं होती है । जाहिर हवि हमारे 
अहाँ इस भावना की कमी कभी नही रदी । जिसने भी हमे हराया एस हग 
व्यमिन का, हमने जपने यहां चन से यसने दिया 1 अब यग्रंजो को यहां 
चसना नही था, तो वे वापस चतरे गये \ हमारा बौहेनूर हीरा भौर भवानी 
तलवार अपने साय ले गये, सपनी अग्रेजी वत्रिक्ट यहां छोड गये । वम 
भगरेन सम्य समे जाते ह । हो सक्ताहै वे जानदूखकरषछोडकरनगप 
हौ । अगरेजी व श्रिकेट गलतीसेयर्हार्द्गये हामगौर टम मुप्तममिली 
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चीजोकालालचन छोड पाने कै कारण घडल्ले से उनका उपयोग श्वि 
जरह 

हमने कौहैतूर वापस पाने की वहत कोिश की, लेकिन अग्रेनाने 
दिया नही । अतृतते सहव तौ भवानी तलवार लनि लदन तक गरयै"पर 
अग्रेजाने वह्‌ भी नही दी । भाखिर व्यो दत ? हम भी ता उनकी अग्रेजी व 
क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहे ह । हा, यदि अतुले साहव, अग्रेजी व क्रिकट 
सपने साये गये होते कि जँटिलमंनो, आप लोग अपनी य चीजें हमारे 
यहाँ मूल अयि ये, सीजिपुर्मै ले नायाह, तो जेँटिलमेन लोग भवनी 
तलवार तौ श्वायद वापस करही देते 

लेकिन यदि हम अग्रेजी वत्रिकेट वापस करदेते, तो उनका क्या 
होता जो इही वै वलं परक्ायम है? उनकाक्या होता, जा अग्रेजीतो 
सही बोलते नही मातृभापा ओरं भी गलत वोलते है ? उनका क्या हाता 
जौ क्रिकेट को अपनी जीवन पद्धति बताते है? कितने सारेलोगदुखी रो 
जाति बेचारे । सा जिस तरह हमारे वरिरिट का ुटकारा हमारे भरुगोलमे 
नही हो सकता, हमारे भूगोल वा ्टुटकारा भी श्रिकेट से नही हा सक्ता । 

भगौल का दरुछन कु भसर तो हर सेल धर होता ही है। लेर्विन, 
चिकेटव भूगोल कासवध कुछ विचिप्रही है जवदेखिषएन वितवमे 
मुल जमा सदे सात देश क्रिकेट खेलते है, परतु क्रिकेट मे विश्व क्प अआयो- 
जने बडे जौरशोर से किया जाता है । समभमेनहाौ आता कि जव 
अधिकादा देश त्रिकट नही खेलत तौ इस प्रतियोगिताको विश्व क्पन 
कहू कर षादढेसाती प्रतियोगिता वयो नही कहा जता ? 


क्रिकेट इज इडया एड इडिया इन क्रिकेट 


घनश्याम भप्रवाल 


भारत एक अध विकसित देश है, ओर अध विकसित ही रहगा क्योकि बह 
वप म छद्‌ महीने जपनी प्रगति करता है ओौर टह महीनं त्रिकेट तेलता है । 
उमकी यह्‌ प्रगति भी खेले गये प्रिकेट प्र निमर रहती है । भारत की रग 
सरगम रोम~रोमम विकेट समा चुकाहै! भारत माज सुह, अत्ति 
है उमम उमगदहै,जोगदहै कुटकरनं कोजीः करता है क्योकिं आज 
हमादी टीम जीते गयी है । अगर हार जाती तो सारी उमभ, जाश, बु 
वर्नकी ललक्धरीकी धरी रह्‌ जानी । वैराग्यलेने काजी क्रता) 
हमारी क्रिकेट टीम हार गयी ओर हम सासले रह्‌ दै, धिक्कार दैदेसे जीने 
पर । 
हमारी नजरटीण्वी० परमौर कानेद्राजिस्टरपरलगै। चरिषैटमाटो 
हौगयादैमारतका। वट, वाल ओीररुटप्स हमारे जीवन रे प्रतीक वनति 
जार 1 जोर चकर महमक्िकेटक्रा वालनजर भाताहै भौर गावमवर 
क्पितदय भासत भ्म विधाता। टम दमवातवी चितानदीरि 
उत्पानमागकौतुननामेक्महोर्हार्है चितादहमवतिकीटै कि पती 
पारी मद्री दनाक्यी सस्याविराषी टीमरकेरनासक्मटै। कुछ वच्चे 
दशावद्रुय के यभावम मरग्रय यद जान करउतना दय नहीहोता 
जितना टख यह्‌ जान करहाट वि गावमक्र पिना कर्द वनायमच्यू 
का मेरपरआउ्टहागवे 1 हम सष्टका क ग्रे दिषाः्‌ नहीं दतं क्याति 
हमारा मारा व्यान इम रहै किफ्ामटानषी पिवकमीदहै? 
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हमारी लिक्षा, हमारी चिकित्सा, हमारा -याय मादि व कु त्रिके 
रभाकरसूक जाता है। रनौ की सध्या वै आधार पर वच्चे गिनती 
मीखते है, मौर चौवो-छद्तै दे बल पर पहाढे । टीम हासती है तो प्राहमरी' 
षा मास्टर खाते हुए कहता दै--“वदकषरो ये पहाडे रटना । भारत की 
पौजीश्न अभी डाउन चल रही है । भारतीय टीम यदितीन चौबे लगा 
कर वारह्‌ रन नही यना पाती तो तीन चौके वारह यादक्रने सेवया 
पायदा ?” उसकी आंख भर आती है। मरीज के चेहरे पीलेपन काकारण 
डीषिटरसून ब कमी नही त्रिकेट की हार वताति है । कमेटरी सुनते-सुनते 
आओंपरदाने कि जा रहे है । भक्दमे लडे जा रहं है, फसले व्यि जा रहे ह । 
मरीज मर रहै है, बेगुनाह जेल जा रहे हँ, कटर उदास है, नस उदास है, 
वकील उदास है, जज उदासर दहै, सव उदात्त ह । मास्तक्रितेटम हार रहा 
है ओौर हम उदास नही ? एेपे कैसे हो सकता है ? इतने देश््रोही नही ह 
हम । दुषटना होती है ते जाच अधिकारी कहता है -““ दस समय भारत 
का 'लक' खराय चल रहा दै । इधर दुषटना हा गयी, उधर भारत हार 
गमा । बो कुछ नही कर सक्ता 1 न गावसकर, न रेल दूइवर, सव वु 
"लर्ष' परह” 
हमारे खिलाडी जब पिच पर दौडते है तो सारा देश दौडने लगता ह्‌ । 
रेत दोडती है, वसं दौडती ह, फाले दौडती है "वक्तव्य दौठते ईह, सारा देश 
दौडता नजर आता है । विरोधी टीम गेंद को नही, हमारी चेतना को वैव 
करती है! हमारे खिलाडी आउट नही होते, सारा भारत आउट हौ जाता 
दै। मैचके दिना म स्कूल, फलिज, अस्पताल, कोट, कायालय, विधानमभा, 
लोकसभा जादियातौ िगेटके मदानमभाजातिह। याफिरतरिकेटका 
मदान वहा चता जाता दै! छह महीने तक हमारे देश की विशाल सीमा 
सिमट कर छोटी हा जाती दै-तरिकेट के भदान इतनी.) मारत फो 
मनस खुदको वचा पायेगा या नही, इम ममस्या कै जगे हमे पजाव की 
समस्या तुच्छ लगती दै । मच ववर्मेद्ोमा कलक्त्ताम,मद्रासमेहोया 
कानिपुर्‌ म, जव हम मंच देखते ह या कमेटरी सनते ह, तव इस माम म 
इम सव एक है 1 इम वक्त क्रिविट का सीजन चल रहा है आपस म लडना 
। ठीक नही ! अपस्ती भगडे छह महीने वाद करेगे । हमारा भाधा जीवन 
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ष्टु का, ओर आघा चिकेट को समपित है । इसलिए भारत अध विकसित 
दन हैजौरर्हेगा। 

ह्म इक्वीमवी सदी म जायेगे तो भी तिकेट वै साथ । बिना त्रिकट 
हम कटी बही जायेय । यदि हम त्रिकट म लगातार जीतसह तौ हम नामे 
यडढते जार्येग । मगर जव जव हम हारेगे, दूनियास्कैयाये स्के, हमर्के 
जा्गेम। हम बढेगे भी ओर स्कंगे भी। दस गतिसे हम एक न एक दिन 
ल्दकीमवी सदी म पुचेग निदिचते, मगर तव तक दुनिया वादसवौ सदी 
मे चली जायगी । वीस्तवी सदी से भारत दक्कीमवी सदीम पहुंचे, इसके 
लिए तिकैटम हमारी विजय लगातार जरूरी है। लमातार विजयके 
लिए जरूरी हैकि हमारे पास एक देषा भाल राज्डरहो,जो वैटिगकरे 
ताषमसक्म पाचसेचुरी बनाये विनानाउटन दहो, ओौर वोलिग करे एक 
जावर म॑ छह खिलाडियो को आउट करे । जव वह्‌ एील्डिग करेतागेद 
जमीन को छूने बै पहले उसके हाथ अ जाये ) तमी हम लगातार विजय 
प्राप्त कर्‌ इक्की पवी सदी मे कदम रल सकते है । पर एसा अदुमुत नाल 
राउढर हेम कहा स लाये ? यही सकट भारत के सम्मुख है । अव तो हश्वर 
ही हम दस सक्टसे छुटकारा दिला कर इक्कीसवी सदी मे नरे जा सक्ता 


दै1 

हम भारतीय ह । इसलिए भगवान पर हमारा पटला अधिकार है) 
वे खुद अव गाल राउढर त्रिकेटियर क्रा यवतार लेकर हमे निरागावैः 
सागर स बचा सक्ते हैँ ! वसेः भी उनका कलयुग म एक कल्कि खवतार डगर 
है ही। जिस मकार सास्कत्निक कायक्रमो की सूची के नीचे लिखा रहता है 
किकिही विशेष कारणों कायत्रम मे परिवतन क्याञा सक्ता है, 
उसी प्रकारभ्रमु भी भारतंकोक्रिवेटकी निराला दचनि के लिएतथा 
सही समय पर इवकीसवी सदी मे पहुचाने हेतु एक आल 'एाउडर त्िकेदियर 
का जवतार से सकते है, "सय प्रकट दपालाः की धुन प्रर। 

अवतार लेन के मामले मभ्रमुने हमशा भारतवो प्राथमिकता दी 
है ॥ उनका पिछला रेकाढ यही वताता है । मारत जव मी सक्ट की स्थिति 
से गुजरेगा, लोग 'वाहि-माम-त्राहिमा' पुकारेगे, सव-तव भ्रमु मवतार लगे, 
यद्‌ परमिस उन्दोने गीता मक्यिा है, जिते स्ट मे, यदा-यदाष्् 
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धमस्य 'कहतेर्ह) हालाकिप्रमुनेधमकीहानिकैचिएक्हादहै क्रिकेट 
कै चिए नही। परङउर्हधमकी हानि परजवतारलेनादोता तोवे क्व 
काते चुकं हाति। धमता अवरहाही नही नाम माधकाभीनही। धम 
कमे देखना हो तो म्पूजियम म शायद मिल जाय । मगर दशमे धम दूढना 
मातक्वादियो के सीने मे दिल दूढनं जसा है । जब ध्म है ही नही उसका 
जस्तित्व ही चही है । फिर उसक्रा लाभ व्याह जौरहानिक्या? धमकी 
हानि प्रमु सह्‌ चूके {अगरवे किगेटकी दानि भी सहेगेतोफिरउहै दस 
दशमे कौन याद क्रेगाउह्‌ भीता अपनी अस्तित्वकी पिक रै इमलिप्‌ 
मै अवतार जरूर लेग । 

भ्रगटो प्रमु! सारो नास्ते जपिकी पतीक्षा कररहा है) दीन वधु 
हमरि चितकारोने, कवियाने अपिका काल्पनिकस्पभी तय केररखा 
है। जापके वारहाथमसे एकमेवेट, एकमे गद, एकम स्टपभौर एक 
म पुरस्कार का स्वर होगा। आप हर मैव मे मेन आफ द मेच' कहलायेगि, 
तभी भारत इम सकट से उवरेगा--अधं विकसित ही सही, समय मे 
दवव्कीमवी सदी मे पहुचेगा ! भारत क्रिकेट मे सदा विजयी होगा तो भरीज 
जचेगे, सही प्ले होगे, दुधटना की जाच होगी, बच्चे गिनती सीसगे, दश 
म एव ललक हौमी, जोड होगा ओर हमारे छु महीने साथक हाग । 

हे प्रमु, जाओ भारतं की लाज वचाओ। हम सव सुनने को ओर 
अनूप जलदा मापकी कमेटरी यान को उत्सुक दं । विकेट हमाराक्म है। 
श्किटहुमाराधमहै! सारा मास्तक्रिकेटमयदहो चलादै व्याव भी 
नही जभौगे ? यदि नही आजोगे तो देल लेना इक्कीसवी सदी मे जाति-जाति 


आपका यह्‌ भारत क्रिकेट मैदान मे नापे देखते ही देखते वीम-योल्ड' 
हो जायभा। 


एक टेस्ट मैच मेरे घरमे 


हरिमोम येचन 


माजयत मेरे परम} टेस्ट मंचोय' यातावरणदै । पएक्छोरसेमेरी 
पतनी की तेन गे दाजी ओर दूतरे छार स मेरी माँ भर्वात मरी पटली कौ 
साम वी "स्पिन गेददाजी" जारी है। गहृस्वी ¶ उवड खाबड निजीवि पिव 
पर हायामवत्तव्यवावल्लालिएर्भं दीनो धोरमकी्गेद फेल रहाहूं। 
यद जीरबात हति कमी-क्भी मधुमान मायववाड कै तरह्ेदकी 
लाइन भ सहीदग सनजनेके कारण "वनीन यौत्ड होते हाते वचा ह 
सुरमोह्मक ढम सर तेलते हए भौ कई वार सुनीत गावस्कर बी तरह्‌ "बीट 
हौ चृक्ाहू । मरे साले मौर सविया स्तिप"ओौर "ती परर पभाविते 
“क्च लेने केलिणत्तपार खन है । फी्डिग बहुन चाष्ट है पिरिभीमने 
हिम्मत हौ हारी। मै भारतीय हूं लकिनि मास्तीय चल्वेधाज नही, जा 
यमौ उत्य सीषा वस्ता धुमा बर विना "रन" बनाए पयेलियन म लौट 
जाते 2॥ 
ग्पाष्हव्पसे वैरि कर रहार । जभीतवषएक भीर नदी 
नाया है। यह भी अपने भापमे एकं “रिकाड" है 1 कभी अवमर मिला 
तत "यरी सोवस' की तरह एक ओवरम ही छह कवे लग्गा । एक-एक 
सन वनात मेरेवनः की वात नही! एक रनवे वालव मं पायेसारयी 
हार्मा की तरह "रन नाट! हीने का खतरा मै नही उल सर्वता! वधू 
मादकर्णी विजयहजारे, विजय मर्चष्ट नौर पाली उमरीगर कौ तरह 
लम्बी पारिया चेल रहा ह } हालां मँ जानता हू किं दम “गह्दथी द्नेविन 
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से मुम कोई नही निकाल सक्ता । सुनील गावस्फर ओर विश्वनाथकी 
तरह मेरा स्थान भी सुरक्षित है। सारे जीवन मृभैर्गेददाजका सामना 
करना ह 1 हरस्यितिम इसी टीम मे रहना है । (तुकौ भौर त सुमा 
सीर।' गेददाजा को सयमीत करने के लिए कभी-कभी मेरी वन्नेाजी 
चंरवन धावरी भीर सैयद क्रिरमानी की तरह आक्रामक हो उठीहै रितु 
हर बार गेदन्दाज मेरे ऊपर हावी होते चते गए हैँ । 
भेरी मा विशनर्पिह बेदी की तरह्‌ आमर, च द्रनेखर की तरह गुमलीः 
प्रस्ना की तरह आफयेक भौर वेकट शाधवनं की तरह टाप रिपन फेंकने 
म॑ सिदृहस्त है । मेरे पिताजी का काफी कीमती विकिटि उमन एकं साधारण 
सीगेदकी योक कराकर तथा उ-ह क्लीन वोत्डकरके ले लिया धा। 
मेरे पिताजी मा की स्पिन गेददाजी' का लोहा मानते है। उसकी गेंद 
खडी सटीक मौर कसी हृ पडती है । माताजी दी भेदे बेलने की तकनीक 
मुभे मरे डी न उसी तरह समभा दी है जसे लाला अमरनाथ नं मोहिदर 
अमरनाथको तेज गेंद खेलने को तकनीक वता है) भेर पिताजी नही 
चाहते वि भँ गृहस्थ के निजवि पिच पर सुनील गावस्वर की भाति दय 
पर ही कलीन बाल्ड हो जाञे। 
मेरी पलनी एण्डी सौँबटस ओर डेनियल से भी तेज गेवे फक सकेनी 
दै । लिली भौर धामसनं से अधिक धातक गेदलाजी करव शारीरिवक्षतिं 
पहुंचा सक्ती है 1 उसके "वम्पर' काफी तेजी से आति हमौर जयावे 
विपशैत काफी ऊचाई तकं उयते ह मैन कई वार राणा सागा भौर 
नग्युमणन मायप्वाड सेभीअधिक्घावखाएरह! एक्वारतौ यदि दानी 
ग्ेगकी तरह साष्टाग दण्डवतकी मृद्रामेन तेर. गया होता तै चाज नादी 
काण्ट्रक्टर' की स्यित्तिः वो प्राप्तहो गया होता।र्गैएक छोरसे तज 
मौर दुसरे छोर से स्पिन गेददाजी केल रहा हुं । मयै माताजी अपनी 
गदे मण्डस्युड से भी अधिव कटः करा सक्ती टै 1 वह्‌ एव अनुभवी मौर 
क्षमतावान्‌ "स्पिनर है ! 
दिनितोआक्मिमरौ फक करकट ही जाता है1 सुवह्‌ याम नौर 
शात दरत्तके दोनो मेददाजा कीबतासे चमल्छृत होता हे । कभी-वभी 
तौ मुके जपना मिडिल स्टम्प' उखडता-मा लयता है 1 अव तक "डेनिस 
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एमिस" मी तरह न जानं कितने जीवन-दान मिल चुके है । मेरौ पलनी पुरानी 
“स्किड मकर है । दादी से पुव अपन मायवे मे उसन॑ एक रही भोवरम' 
अपनी चारो भाभिया पे जमीदोज विविट उखाडे ह 1 मृहल्ते-पडोस की 
महितलाज। पर एक ही ओवर म छह्‌ ह्‌ "वाउसर पके है 1 स्कूल कालिज 
म अपनी मध्यापिकामा को "कलीन वोत्ड' मौर सहपाठ्यिां को एलण्वी° 
उन्ल्मू० किया है । अपनी वडी भाभी को तो घातक गेददाजी करके सदव 
कै लिए ही ^र्टायर कर चुकी है। नजानं कित्तने गोवर "विकिंट-मेडनः 
पकेह्‌1अषमर जीवनरूपी बहुमूल्य विविट को हयियाने के लिए कमरतोड 
कारिदाकररही रै। मै उसकी हर मेदे सममव कर बेलताहु। म 
भास्तीय वल्तेवाजा की तरह स्टभ्प वे वाहर जाती हुई गदा से छेउवानौः 
करवै उपहारस्वरूपष अपग कीमती विकट खोना नही चाहता | गै हुक 
करना नही जानता, इसलिए एकनाथ सोलकर की तरह अनाडीपने से षुक्‌ 
शट नही लगाता । "पिरक" मेदो को उध्ाल कर विश्वनाथ की तरह 
मिड नान पर आसान कंच नही उछ्ठाल सकता । 
भले ही मेरी व्लेबाजी मे तक्नीक का अमाव हैलेकिनि मरे अदर 
आत्मविश्वास की कमी नही । इसीलिए गहस्थी के इस ऊवड-खावड निर्जीव 
पिच पर वहादुरी कै साथ जमा हभ हूं । न जाने केव यहं पिच टन लेन 
लगे र भेददाजो की मदद करने लग । न जाने क्व ओर किस वाँलरकी 
कगैनसीर्गेदमेर निगस्टम्प सेना टकराए । मै खेल वेस कर जूरहा ह। 
जूभःजूमक्रवेल रहा हं । म जानता हं किमेरे बोल्ड होते ही गृहस्यी 
इलेविन क पूरी पारी लडखटा जाएगी तथा ये दोनौ वाँलर एक-दरसरे 
पर अपनी कला बा चमत्कारी ध्रददान करेगे। धानक गौर डरावनी 


गेददाजी। 


साहब की किरकिट 


कूदनसिहे परिहार 


विमलं मया-नया द्रम भर्ती हभ है जोश है कुठ करन की कुल. 
युलाहट होती है \ अणी उसकी जिंदगी क "दप्तसोकरण' होना शुरू नही 
हुमा टै 
दपतर म तयै साल क पार्ट चो! तमी विमल ते बडे सहदे कं सामने 
प्रस्ताव रख दिया, सर, वयो न इतवार कौ दफ्तर फे लोगाका एव क्रिकर 
षदो नाए?" 
मड माहव को भी कुछ अच्छा लगा । उहन भभूरोदेदी | विमल 
नुः दीड भागि करगे विकेट भा सामन इवट्‌ढा कर वियः \ दपत्तरभमै यद्ध 
च भम्रवालजीचे दुता तो माया ठकि वात, द्टन नये नये लीडोके मने 
से मही भड्यड होती है। जदे दप्तर वाले क्रिकेट मेम । एफ प्रवाद 
मित्ता षा, धरर की सम्जी-भाजी सीने वे लिए वहनी मेयासेली किरि, 
गजसती क्लद नै गदान म इतजाम हणा । दशको के लिए कुतिम 
लगायी गमी } साह्वा के मेम प्राह्वे उन पर मक्र निराजी। सच का 
इतजाम निया गया 
दा टीम चनी) एकदे कप्तान बडे साह्य, दूमरी के छोटे साव ! देल 
दरू टमा जतन यल्तेवाय, देम द ेदवाज जो कमी पृहे खेलते भी रह्‌ ये, 
उनकी उगतिर्यां अव कचम्‌ परक्डने केह अभ्यस्त रह्‌ शवौ यौ ! गेदवाजौ 
शिगदव्विदादनि कहणृट दुर से लिकते जा ? वल्ला बढाने परभौमेद 
दषे मौ न मिलती } कमी टष्या साकरं फे उठत वि खेलनेदासे को 
अपना घर्मा संमा सृष्िल हौ जगदा १ सदन्यै देल से ज्यादा जपने 
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हाय~पाव वचाने की फिक्र थी । मनोरजन के पीठे हाय पावटूटे ओर 
दकरतरपत ट्टी तेना पड़, तो हो भया खेत ! चरमः टूट जये सो साठ रपय 
दच्च पडे) दो दिन की ततर्वाहं गयी चूर्हेमे। 
वड़े साहब खेलने आये तो सवने तास्तिया वजायी । छोटी अप्सर 
पत्निया बडी मेम साहव ॐ पास तारीफ करने के लिए सिमट नाई । 
छोटे साहव ने गेदे स माली । वहत समल कर गेद फकना दार किया, 
कि न साह्वकोलगेने विकटो को! वड़े साहव हूर वार बल्ला हवाम 
धुमा देते । कभी वट्ला संद मे लग जाता तो सव फील्डस तालिया वजात, 
कहते, "वाह्‌ साहव, क्या बदिया शाट गाया है 1" अफसर की पत्निया 
वडी मेम साहव से कहती, “कितना अच्छा घ्रेल रह्‌ है । जरूर नयी उमरम 
खूव लेले रहे होगे । तारीफ करने की होड लमी थी । सवन क्म-संक्म 
एक वाक्य बोला । चुप र्ट तो घर लौटने पर पति की लताड भुननी पडे । 
श्रीमती घमा वोली, “जव अभी इतना अच्छा वेलते ह ता नयी उमर 
मे सैम्पियन रटे टो)" 
वदी मेम साहव खुदा होकर वोली--मेरे को रई मालूम 1 
एक गेद पर वड़े साहव ने वट्ला धुमाया } सयोग वत्लारभेदम लग 
मया सौर गेंद चौधरी वात्र की तरफ भागो! चौवरी बराव्रू नेरोक्नका 
अभिनय करते हए उसे एकं लात्त लगरायी, ओर गेद चार रन कौ वारी 
की तरफ दौदी 1 वाउड़ी षारक्रे से षहसे ही अपायर दनं वय्नी वात्र 
मे बारी करा दगारादेदिया+ सू जोरो की तालियां बजी । चौरी वादु 
प्रमुदित होकर बोले, कमाल का शाट लगाया साहू 1 वन्श्री बात्रूभी 
चौका देख कर यहूत खुश थे} 
चे वाब्रु 'विरकिटिचिरकिट' भत कर लच वै दूतेजाम मलगये। 
भीतर से उह दडा सतापथा तरिं दफनर यं गो न उनका इतवार वराव 
करदिमा था] जवे माहव बै किमी शाट पर तालि्यांवजतातावेभी 
धूम क्र तालौ वजार “वाह वोलते गौर फिर वापस अपने काममलय 
जाते) 
बडे साव एक घट गे जम चे उनक्य याठट होना मुदिक्त धा, कया 
यै्द्‌उटमाउट करना ही नही चाहता था! 
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ह तभी षोटे साहब नेएक तरफसे गेद फेक्नेका काम विभलकौ 
देया ॥ 
विमल वडे साहब के अमी तक आउट न हने पर केसमसा रहा था । 
नौकरी की “इयुटी के अनेकं पहलू अभी उसकी समक मे नही भायि ये। 
छोटे साहव न उसे गेंद देते हुए कहा, "ठीक से फेकना 1 " 
निमल वडे साहब को आउट करे अपना कौशल दिखाना चाहता 
था। अणमर पलिया पर प्रभाव डालने कौ मी कुं ललक धी । उसो 
धीमी, सैक्रिन भीधौ सेद फंकी । 
पहसी गेंद तो विकटो मे उपरसे निकल गयो, दूसरी ने सव गिल्तिया 
वितर दी । लेकिन अपायर कग वाद ने गित्लियां उडति हौ हाथ उट 
क्र बहा, "नो गल! । 
विमल कुछ नही बोला । अगली गेंद मे फिर गित्तियां साफ । वत्शी 
वादु फिर हायउठा कर बोले -- नो योल"! बिमल वोना, "हते ही कहना 
चादिए्‌ था ।' वह्यी वाद बोले -- "पटले ही कठा या! 
अगली गद पिर गिन्लियां से गयौ । वस्शी वावरू फिर हाय उठाकर 
वौ, 'नौ योल । लेकिन बडे साव को गुट शम सगी ] वत्ता सेवर चल 
विये, वोसे---नदी भई, हम आउट हा गये! 
छोटे साहव भौर दूसरे फील्डस वोसे, "अभी सेलिये साहव । जाप 
आउट नही ए दै \' लेकिन साहब हाय हिलाकर आगे घदृ गये । 
सपय लगा चेलया मजाही खत्म्ो गया । जब वडे माहव ही 
मैदानस्े हट गे तो तेल या मजा हौ यया रहा साहव गये तो जैष सेत थे 
जनि निकाल से गये । 
वर बाबू काम छोर दौरे नीद चिमलने पार मयि । योते, दुम 
अजीव वेयकूफ हो । साय षौ भाउट षर्यः घर दिया । टेढ़ी मेदृी मेद गदौ 
फफ रततेये 9 
विमन बोला--भतोष्ट्ममे हिणवसदी तेतर्टाषा।' 
वड़े वाव वोले--्वरा, तिरकिटपे ह्त्गशो अटुतजा7त षो अवे 
गृटमोक्दीदैम्त्य नीममभसो, नही सो फी म्हारी पिल्ति्ा देम 4 
सारू हागो ङि दवाय जमाना मुरिकिल ह जायया 


क्रिकेट चित्तन 


ह्वर शर्मा 


इस देण म राजनीति के वाद यदि कोरईलोकप्रिम है, तो वह है-- 
श्रिते । म जव राजनीति की ओर ध्यान देता ह तो लगता है भिकषेट वेला 
जा रहा है । ओर जव क्िकेट की ओर नजर डालता ह तो महमूम होता 
दकि राजनीति चलेरहीदै। 

शहर म, गाव भे, जिधर भी निकल जादये, हरं जगह युव भिेट 
सैलता हज मिलेगा 1 युवा दारित क्रिकेट मे केदित हो गई है । मन युवा 
दाक्ति की भटके की सभावना नही रही? अय क्षेत्रो मे उनकी 
र्वनात्मक्ता का भय भी जाता रहा। 

जगह जगह्‌ छोटे बालक त्रिकट सेलते भिलततैहै। बांटी, भोय 
यिर्ली डडा सव गाय होकर किकेट मे समा ये । रेलीविजन नै त्रिकट 
कोसक्रामक रोग की तरह फला दिया । पहले रेडियो षर कमेटी शुन लेते 
थे, तसल्ली हो जातौ थी । वडी उद्र के लौग सेल रहं द । थोडी देर खडे 
होकर सुन लिया भौर अपने काम पर लग गये । मबतो टी० वीण्पर 
देख-देख कर क्रिङेट की एक-एक अदाकारी समम अफेनगीहै। 

स्टाम्प नही मिलाती वेरारमकी अडी-टेटी तीन डगाले तोड कर 
म्द्रीमदवाली भौर शुरूहो गमे । वट नही मिलातो क्िसीवे' घरका 
कपडा कटने का क्रुटलासे आये मौर लग्रग्ये तर्न परर 1 हेल प्रारभ) 
पीयसे फटी पट वाला एके बालक बा्लिग करने खडा है। हाफपटकी 
हालत सस्ता है लेक्नि रबर की गंदपर बाद-वारथूक लमाकेरसमनकी 
ओर रग केर चमकाने की कोगिरामै लगा है। एक बालक जो पनी 
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अस्तीन की बहु से लगातार रगड पो र्हा है, शायद कप्तान है । दह 
-फील्ड अररेजमेद मे लमाहै। किसी को पास बुला रहाहैतोकिपी कौ 
पीये भेज रहा है 1 फीत्ड सजने के बाद बांलर के पास पहुंच कर उप 
समभा रहा है लेग स्पिन फंक्ना। 
दमली भाया एड पर बैटसर्मन तैयार खडा है । लगता है जसे विस्तर 
से सीघे उठ करना गथा है) भख मे विपडा स्थायी खूपसे जमाह] 
मह्‌ के विनासे पर लार वहने के निशान साफ दिखाई पड रहै है । वाल 
-बिखरे हए द । वह धूम घूम कर पीत्ड गरेनमेट का मुजायना कर र्हा 
है! धिच कवर मिटटी वाली जमीन परबता है भारौमिटरी जमाह 
लेकिन वैटसमेन व्रिसी एस्ट प्लेयर की तरह पापिक्रीज वे बाहर भाकर 
वेट से मिह कौ ठक्ठका कर जमः र्हा है । 
बौँलरने बल फंकी ) बट्सर्मेन नै पूरा जौर लगा कर ठेसा बल्ला 
धुमायाकि वह खृद दो चक्कर घूम गमा । बोल यदी दुर गई । वेटसमन 
नै रन फे लिये दौढ लगाई । आपे रास्तेमे ही उसको पेट सरक कर नीषे 
भ गई । लेकिन एक हाथ म पट सम्हाले हुए उसने रन पूया कर लिया 
अगली बोल फेकंने बोलर फिर तयार । दोनो बेटमषेन पिच बे वीचो वीच 
आकर "मिट पिकेट काफ़स" मे लग गये । एक पुरानी कहावत याद आती 
दे--'फटी कमीज अग्रेजी वाजा ।' 
ठेलीविजन का ही कमाल है जिषने वच्चे-वच्चे को धिकेट खेलने का 
सही ढय समभ दिया ! रहने-वोलन, पहनने-गोढने का सलीका भवे ही 
नभय.िकेट खेलने का तरीका तो सीख ही लिया । बनियान लूगी पटने 
हए लोग च्रिकेट सेल र्ट्‌ 1 ये वालक अपने दादाजी का नाम या अपन 
पिताजी की उस्न भरअपनीखुदकी जमतारीसभलेही न जानता 
ततेगिन किंस क्रिकेट न्तेयरने कितने रन वनाय, कितने नतव बनाय, 
करिनम विकेट लिय, करितने टस्ट मैच खेले, अवश्य जानते दै । उनके सामनं 
परिरेट की चकाचौध इननी ज्यादाहोररईटै्रिवाकी बुछनजरही नही 
आता । मधा, धन, पद सवक प्रास्ति का शाटक्ट उपाय छिकेट दिग्यां 
पडने लगा है । हिस भो वालक से धु कर देखिये, मोई गयौ नेद्‌, 
सुमाप, रमन, मामा नही वनना चाहता 1 सवक्ती इच्छा गावस्कर, कपिल, 
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वायम, रिचडस, सोवस, इमरान वनने की है । पिले चूनाव मे फिल्मी 
कलाकाराको टिकट दी गई थी अव च्रिकैटसे को लाइनम लमायाजयि 
तौ कोई ताज्जुब नही है । वते मो यह सूति पूजक देश है ओर प्रिकेटर 
अभी उगते सूरज है} 
प्रहले जापातकाल कौ स्थिति युद्ध बे समय दिखाई यडदी थी, अव 
क्िविट बै समय दिखाई पडती है ! पुरा राष्ट्र मपने व्यक्तिगत ओर दलगत 
दितो कौ भूल कर एक दिखाई पडता है । मावनात्मक एकता के शतप्रतिशत 
लभण दिखाई देने लगे है । व्यापारी व्यापार छोड देता है । अप्सर, बाद 
दपतर छोड देते है । छात स्कूल छोड देते हँ । धर म ओौरते चौका-वतन 
छौड देती ह । राष्टृहिति सर्वोपरि हो जाता है। सवके मनम दुमा होती 
है किं गावस्कर एके सेचुरी मौरबना ल । देसी अदूट एक्तातो देणे 
आक्रमण कै ममय भी दिखाई नही पडती । 
कपिल बोँलिग करने के पहले फीत्ड का मुगादइना कर रहे है 

गावस्कर अव वुढा गय हैँ लेकिन उ-हे एकदम सेनिकालाभीनहीजा 
सकता । पूरे देश भे आदोलन उठ खडा होगा । कप्तान कपिलदेवने उदे 
स्लिप पर भेज दिया है 1 जाओ, एक कोने म चूपचाप खड रहो । गावस्कर 
कोएेसी स्थितिमे देखकर वरवस ही कमलापति त्रिपाठी याद हौ उठते 
हं । खट रहो स्लिप मं । रवि शास्नी को लाग-अनमे दूर भेज दिधा गया 
है वित्करुल विद्याचरण शुक्ल की तरह 1 गावस्कर गुप बै वबर्द्या खिलाडी 
है। कपिल के कप्तानी को उनस खतरा वना रहता है । फारवड श्ट लेग 
पर्‌ श्रीकात की तरह अजून सिह कौ बुला लिया गया ! अरूण नेहरू की 
सरह वैगमसकर को नाउद्खी लान पर भेज दिया मया है । मदनलाल 
जिहुक्िदीमकै बाहर क्रदिया गयाया, कप्तान वै चहेते होन कै कारणः 
शरद पवार कै तरह उनकी पून टीम म वापसी हा गई है 1 गिवराम 
कष्णनन क्व सीताराम वेसरी की तरह वारहवा विलाडी वना दिया गया 
है। केवल चाय धानी क्ी व्यवस्या करते ट्‌ ! सदीप पाटिल को दस वेदर्दी 
वे मायटीम से निकाला गया किप्रका चद्र सेठी की तरह उसने स यास 


कीचोपणाक्रदी। 
कपिलदेव वरावर फील्डिग की र ध्यान बनाय दए ह 1 फीत्डरो को 


॥। 
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जत्दी-जल्दी कन कर रहै ई ¡ कोई भी एक जगह स्थायी नहो स्वै! एव 
ही भौवरमे दौ तीन वार फ़ील्डस कौ स्विति वदत दैत है। 

घल्ल धामे हए वेटसमेन विपक्षी नैता सा महसुत्त होता है। 
कपिलदेव के ओवर की हूर्वोलमे वरायटीरै । बालके स्पमेवेएकनया 
नारा फेकते हं । विपक्षी वस्लेवाज परेशान दहै! सममे नही आता उसे विस 
तरह लेले ! रन वनाना ता दुर रहा वमुिकिल तमाम सप्ता विकेट वाने 
मेलगेदै। हर बोल, चादै लूजर्बोँल ही क्योन हो फीत्डर ताली वजा कर 
बालिगकी प्रयासाक्रर रद्‌ है । विपक्षी बल्लेबाज बार-बार मिड विकेट 
कारफेस बरत है सेकिन गोललदाजी का सामना कर मे निरतर परेशानी का 
अनुभव कर रहे द । वतल्तेवाजौ का मनोबल तोडने के लिये कपिलदव ने 
एक शट लेग जीर लगा दिपा!एेसा लगा मानी कदभीरमे फारूक 
(म कौ मुस्यमन्री पद सौप कर विपक्षी एकता प्रयासो को ध्वस्त षर 
माहै। 
यनेपंहाथा,न जवत्रिकेट देखता हूं ता मु राजनीति क भले 
दिसाई पडने लगती है । ओौर जव राजनीति पर नजर दौडाताहतो 
करैर वा भदान दिखन लगता है । नेताम मे ससतो है लेकिन वाहते 
ह, जापनिग कोई ओर वरे । हम तो विकेट कौ रक्षा के सिए पी विरेट- 
कीपर दी तरहे खड़े रहे । कोई अपनी सही परफामंस दिखाना नही 
चाहता । हारक परी जिम्मेदारी केप्तानपररसोपि कर उसेतीरका 
निसान वनाना चाहते है) कभी पजाब की वाउ-सर शवौ जातीदहैतो 
कभी गौरलालेड की याकर । जसम कौ गुगली अभी ठीक से सेल भी नही 
पायकरिमायालडकी लग स्पिन भटेक शुरूहो गया । इन सव वारो 
कप्तानले देवर वच रहा है, तौ साथी वदूसमन उते रन आट कराने 
पिराक्मेहै। 
पहले बह समय धाजव सत्ताकी विसरति शतरजकीः मोहयेकी 
आधार पर विष्टाई जाती धी । अव मोचने-समभन भीर चाल चलन का 
उतना लबा अवसर तो भिलता नह्‌! इससिये सत्ता के चेल त्वि की तर 
सेले जातं दै ! जिसे बलि का वक्रा बनाना होता है, दोम बै हित की ५ 
देवर नट वाचर्म॑न की त्तरह्‌ दान पर भेजदिया जाताहै।^ 
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अल्लेवाज को आगे नही बढने देना है तो शतक के करीव होने के बावजूद 
सारी समाप्तिकी घोपणाकर दीजाती है। 

यहो कारणहैकि देश मे राजनीति कै वाद भिकेट इतना अधिकः 
लोकप्रिय हो पाया है । राजनीति सीखना हौ तो त्रिके खेलना प्रारभकर 
दौ । तिकैट राजनीति की प्राथमिक पाठशाला है । जहा सिखाया जाता 
है-भपना विकेट बचाये रखो, भले ही टीम हार जाये । खुद विकेट पर 
खड़े रहो, लोगो को दौडाति रहो ! समय पडे तो सायी को रन आदष्ट कशा 
-दो लेकिन खुद मत हटो । 

त्रिकेटजि-दगी की स्थितियाका चितन भी दति है। बुराष्टया 
सना वालर अपनी परी दम-खम के साय वालिग करताहै। हम किमी 
भति बचते-बश्राते रहते है, बाल को अपन से दुर बनाये रखते है । मेहनत 
करके एक-एक रन एकत्रित करते है 1 विवशता के फील्डर हम क्च 
आउटक्से केलिये घेरे खड द । बड परिम के वाद हम अच्छार््या 
के दातक कै समीप पटुचते ह, ठीक तभी समय का अम्पायर हमे रन भाउट 
घापित कर देता है। 

लेकिन अभी समय दै ! अभी हम रन आउट नही हुए है । आवश्यकता 
है, केवल आउट होने बे पहले एक वडा स्कोर खडा करदेने की । 


मेर क्रिकेट-कैरियर के कुं अविस्मरणीय अभव 


उपे प्रसाद राय 


अगर कभी मेरे विद्यालय कीच्रिकेट हिस्टरी लिखी गयी तोमेरानाम 
उम निस्य ही न्लोक-लेटस मे लिखा जायगा । हर मौवे पर विधार्थी 
यही सक्र्त करने लग्तेहै करिलत्तू सरनही वेगतो हमलोय भी 
क्रिकैट सेलने नही जारयेगे । लेकिन मेरा नाम इस विद्यालय की टूटी फूटी 
चहारदीवारी, जिसकी इटे चुरा चुराकरलोगोने भसोकी खटा्ते खडी 
करदीरहं ओर विद्यालय की पट्िथा तक दही सीमितनहीहै । दाहरकये 
जो सख्यातीत क्रिकेट प्रेमी है, वे सभी मुभे बहत नजदीक से जानते । 
उनम सामने यदि आप कहं करि अमुक विद्यालय के क्रिकेटर आज कत्रगाह्‌ 
वत्ति मदान मे खेलनेभा ररैर्हुतोवेतुरत किसी एक्सपट सम्पादकषे 
समान भापवो सश्ोधित कर देे, “भरे भाई, पहेली कयो वुका रहेहा? 
सीधे षयो तही कंते नि लल्लू बाल्रूकौ टीमवेलने आरही है?" देखी 
आपने मेरी लोकप्रियता । भौर अपने वियालय बे जो मेरे सवर्मा है" मेरी 
लोकश्रियता से जलक्र राख हुए जति है! हो जाम रल मुभे क्या? 
पुम्हारौ ही वीबियो को वतन माजने म सुविधा होगी । सुनते है, विम मौर 
विज की अपेक्षा राख से अतन जधिक सराफ होति है । 
क्रिकेटमे मरी चूजाधार दिलचस्पी मौर तलाक्टीन सवघ की 
शुरूभात भी बडी मौलिक नौर अव सेक अप्रकाशित एव अप्रसारित रदी 
ड 1 तरिके प्रमियो तथा इतिहास तेखको बे हिताय थोडा दस पर भी 
रौशनी डालने का कष्ट करना मे जपना प्न सममता है । 
इस शहर मे भने वे पचे मने क्रिकेट का सिफ नाम सुना या, कही 
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दक्षा नही धा सगौ को हेसते । महामाया तो पाया भिधिरेट भी 
बीमारी तौ महामारी मे व्पमकली हदे! जिते दवो वही दत 
पीडित । जिपषे यह वीरो नहो सगो हौ उति सौग यहम, अमोडन 
मपननेवुल, सुस्त मममत ये । मोर इर मेरी हानतयी किन 
यह जनता था मि विवैट गिला बिसक्ट्ते ह भौर नयह्‌ मालूम 
थाकरिरन कंस बनतेर्ह। सोगक्ढते "गदतो द्रुरथी रितु पत्तेवाज 
एकही रल यना पाये । यं क्रिररेट म नपनी वेजोड जानक्धरी प्रदिति 
करते हए भट वौ उठता, "हा, भौर क्या। गासं तो आतानी 
से ले सक्ते घे। लेकिन ये रन वनाना घाहं तवे न?“ वाभे-दरौ रमिके 
कानसे दराजिस्टर सटाये टिप्पणी करते, ""दतनी ही देर मे सात विकेट 
गिर गये । "रम अफ्सोम जाहिर क्रते हए कहता देसी ही हालत 
ग्हीनोग्ाडीदहीदेर मे पद्रहु-वीस विकेट गिर पडगे, देख लीजिएगरा ।* 
भरिकेटके वारेम थोडी जानकारी प्राप्तमरतेनेके वादतोएकदितर्भै 
सपमे साथिया मे मगड ही पडा था! प्रसगवशच किसी खिलाडीन छक्का 
मार करष्ठह रनवनायं । मेयाक्हनाथावि एेसा घोलनवाला अपनी 
गलती शुधार ले 1 छक्का मारने पर मेद वडो दुर चली जाती है । इतनी 
दैरमे दोनो बल्लेवाज दौड दौड कर पाच-साति रन ओौर वना से सक्ते हि). 
फिर्टक्का परह्‌ ही रन कस चनाये उने ? बेवकूफ रहे होमे याकाहिल 
तभीन? 'खरजदकुठही दिनो मच्रिकेट वे वादेमेमेरी गहन जानकारी 
कभी मैकनामी धूम घाम षे साय चलुदिक एल धुकी थी १ सोगर चव पुमे 
देखते ही अपने सारे काम भूलकर त्रिवेट की चषा चला द॑ते तयामेदी 
मौलिक भूमूमः ओर जानेवारी प्र प्रमुदिते होकर जौर जोरसे णद 
देते । प्रारभमतो उनकी बाहवाही मे म मौरवायवत्त मरहसूम केरा! 
मन ही मन सोचहा--“तो साले । तुमलोगान क्या सोचलिमाधाकि 
गावश्च भायारैतो गेशार हाय? इसे दुछतापता ही नही मालूम 
चौजाका ग्दलरहे होन भव कि गाव कामादमी बुमलोगोको क्च 
धोविमा भाट लगा कर वित्त क्रदताटै? सेक्रिन ज्यो-न्यो मेरी जान 
मारी वडती गयी उनके उठाकर हुने ओर टेवुल पीट पीट कर दाददेन 
का रहस्य मेरी सम्म जानै लगा । खर, इसे भी मै तनिकेट वेः इतिहास 
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का अपनी देन सममन्ता हूः क्योदि उत समय मेरेद्वारा क्रिकेटके वारे 
मक्ही कितिनीही बतं चुटकुला वन गयीरहगौर इमे क्रिकैटकी 
सोकप्रियता मे वेदइतहा बढोत्तरी हुई है 1 
मेरे त्रिकेट-कैरियरका शुभारभ वडाही लोमहपक रहाहै।नहृए 
उस दिम क्रिकेट के जाने-माने अतररष्टरीय खिलाडी मौजूद उस जगह पर, 
अयथा उसौ क्षण उनके छवके चट जाते, चौक की तो वात हौ क्या । हुमा 
योक्जयतकतोरमैने किकेटके बारेमे स्तिफ जानकारीही हासिलनकी 
थी जिसमे आघार पर प्रकट किये गये भरे निणयो कौ सुनकर अच्छे-जच्छा 
कौ आसे फटी की फटी रह्‌ जाती थी लेकिन यव भने हाथमे बल्ला लेकर 
अपने दोस्तो की विकसित वक्तीसी का जवाव देना चाहा था | यह सिद 
कर देना चाहता था किं नेपौलियन कि वह डिक्सनरी जिसम असभव श्च'द 
नही लिखाथा,भेरेही हाय लगी दै। दो चार दोस्ता कं वीच इम युगात- 
वारौ सकत्प वी चर्चां चलायौ तो लगे रईरप्या से सुलगने । सोचने लगे वि 
क्ल का आया हुमा यह्‌ फटीचर जादमी क्लास मे रोज रोज वच्वापे 
सामने मिभियाने के बदले अव वल्ला लेकर दिग्विजय करने निकलेगा, 
अखवारो ओर रगीम पतिका मे इसवं इ टरव्यू ओर फौटा छषेभे, 
सु-दसियौ कै अलवम मे इसके चित रहंग, लाखा कमाधेगा गौर चौपारी 
पर भेलपुरी सति हए किसी बव््या हीरोइन से रोमास लडयेगा । मेगी 
याजनाकै वारे मसुनते ही लग नमीहत देन 'देखो यार 1 सनकी मत 
चनो ।त्रिररेट मे लगगि तो सु्रहु चाम वे टगशू्न दुरेगे । तिरेट खेलना तो 
तुम भीख न सकागे उल्टे पसा भना भी वद हो जायेगा ! वेहतरीन ता 
यही है कि धर-घर जाकर पूववत टगूशन करते रहो मौर अपने छत्राकी 
सुमुखी माताओ से धरिकेट वै वरे मे गम्भीर वाद विवाद करते रहो 1 वहां 
पुम जम भी जाभोये क्योक्रि घर कपी चहारदीवारीम द्हनेबे कारण दस 
सेल बे वारे मे उनकी जानकारी भी तुम्हारी जसी ही गम्भीर होगी 1 इन 
उमरम धव त्रिकेट क्या सैलोगे । हा, कुछ एक्यद्रा करना ही चाहतेष्टौ तो 
एक भकेडहैड सिलाई मशीन खरीद लो ओर मच्छरदानी, लाट 
इत्यादि सीया क्ये 1 कुछ नोँडरतो हम लोग ही दिला देगे ४" इत्यादि । 
उनकी ये उखडी उखडी वाते सुनकर मँ मन ही मन मु्कराता 1 यह 
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साचक्र वदी सुशी होती कि सानौ वे दिल म फफोले उठ रह है । सीध 
मीधें यह्‌ नटी कहते पि हम तुम्हारी इतनी यच्छी योजनावेवारे म 
जानवर जलन दे मरे वुम्दयर वा आवां वनतेजारहे ह्मे क्हंरहाह 
कि मैदान म कच लेकर तगढे-तगडे विकेट गिराङगा सौर यमु लगा 
सीना मिता रहर 1 वौल लो भाई, योल लो। जो वु वक्नादहै, वक लो, 
मर आतमविदवास ओरसक्त्प का लूटा इतना क्मजोरनदीदै कि वुम्हारी 
आलोचना कौ मस उस्रं उलाडलै जाये। एक दिन जव तुम्हे भादा- 
ग्राफ लेन कं ज्लिये मरे भग-मीै भागोगं ता उलट कर तुम्हारी भोर देसूगा 
भी नदी । दूसरी कौ देकर भगे निकल जाङरगा। 
सो एकं दिन रमन अपने स्कूत के द्विल-मास्टरको धर पर बुलाकर 
दमी षी वै पराठे सिलाये, विना पानी मिलाय द्ध मे वनी खीर सिलायी 
(गिमके चलते भस ओर ग्वाले--दोनो मुभपर वहद नारान हण करिर्मने 
यह्‌ अमूतपूब वात बयो की), चाय पिलायी, भान खिलाया गौर दो 
पैट सिगरट भौर एक डिन्वा माचिम खरीदने के लिये नगद पसे वयि । 
हिलि मास्टरन खुदा होकर अगली सुवह मंदान मे माने के लियं कहा । 
अव दातक्टे क्से? नीद निगोडी कोनञनाथा,न भाषी। हा, 
कभी-कभी भपकी आ जाती थी । भपकी आते ही आखो वै सामने वही 
स्व्मीय दृश्य उपस्थित हौ जाता या--र्भै पिच पर विकट वै सामन वल्ला 
लेकर खडा हूं । अम्पायर ने दोनो हाय समेटते हए बवे वै समान भाय 
भूककर वाल फेंकने वे लिये िगनल दिया 1 एक विश्वविस्याते रेसर 
राकेट की गति से दौडते हुए माता है मौर अचानक विगडल धाडेवै 
मान विदक्रकर उषछठलता है भौर पूरी ताकत से गेंद बरोमेरेविकेटकी 
तरफ फेक्ता ह । मै वल्लेसेदो चारवार पिचवो ठकठकावर पासञआयी 
द पर इतनी जोर से शट मास्ता हूं ति वहं वाउड़ी को पार करती हुई 
नाकिस मे बटे अभिभावका स निक्षको की शिकायतों का ब्रह्यान-द उठात 
ए देडमास्टर के टेगुल पर या गिरती दै, ठीक उनकी मखो के सामन । 
हसै तो त्रे श्नेष मे चिल्लाते है, “कौन वदतमीज लडका है ? पक्डना 
ो । वाप ने पठने केतिएु भेजा है क्िढेलेवाजी क्ले केलिवे।"“ कितु 
वि उरु मास्टर लोग तरह-तरह से विवास दिना दतं हकर सर, यहु, 
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देला नही, क्रिकेट की गोद दै मौर किसी लडके ने नही, लत्तू सरने मैदान 
मक्का मारा, सो यहां गिरी है, तो वे अवाक्‌ रह जाति है । फिर 
भास्टरो कौ हपट कर कहते है, “मह्‌ क्या देखते हो ? अपने स्कूल मै इतनी 
यदी प्रतिभा है गोर अव तक दुम तोयो का मालूम नहो ह पाया ? य कोई 
दि्द्रौ कौ छोटी छोटी तारकं ठो नही थे जि हे तुम सुद तौ याद रल पात 
मेदी गौर लजमौं वो पू षर पते रहते हो 1 मर, देखत क्याहो ? 
घटो वभेवाकर सारे उको को इकट्ठा क्रो । भारती का थाल सनादा 
भीर उनकी स्तुति करो । सेषिन जामे मेरी श्रीमती जी को मुभसे कौन 
साजम्जातवैरहैकरिजव से दस धर मे उसने अपने श्रीचरण रते है, 
खुशियो भरौ मेर हर कहानी काजत टजिक हौ होता दै। अब यही 
देखियं मे, जव जव मरे मस्तिप्प मे इत स्वधाय दृश्य का रमोन टेलोविजने 
भान होता, मेरी श्रीमती जी विना बिसी प्रकारका छेद प्रकट क्रियं 
एकाबट डान देती ! मृ जोर जोर से भकोरती हदं वित्लाती, ° गया 
हआ तुम्हे जौ 7 बिष्ठावन पर सोये सोये विना वजह के उल वया रद 
ही ? भिर्गीलग गयी क्या? मँ खे मलते हए उछ बछता ओर्‌ 
श्रीमती जी की वाते सुनकर मन हो मन हैतता--ढोक ह, द लो गालिया + 
सेकिन शीघ्री नव श्रिकेटसम्राट की षली कहलाभागा, उसमे बगल 
म व॑ठक्र हवाई जहाज से लदन भौर भस्टिलिया की सर करोभी, वडे-वडे 
होटलोभ टिकौमी, चमचमाती कारो परं चलोगी तो ये सालिया खुददही 
भूल जाजोगी गीर पषटतायौगी क्रि अनजाने यें तुम एक महान पति को 
जलील करती रही 1 अव तक्तो हेर बात परर्मै हाय जोडकर तुभसे 
माम मागता रहा ह ! अव भगवान. अपनी असिम अनुक्था से वह्‌ दलभ 
दिन भी दिखाये्े जव तुम मुमसे माप्टौ मायोगी । लर, यै माफ कर दूगा 
क्याकि इसके सिवा भौर म बरही व्या सकता हूं ? तुम भ कया सोचोभी 
कि सचमुच कितने माकीनुमा मानव से तुम्हारा पालः पडा है 1 
याही मपकी सेते देह उष्छालते, ककोरे जति लोर यालिया कौ 
शमदा तीव्र होती बौछार सहते किसी प्रकार रात कटी । रेतसा लगा करि 
माज वे सुरज बरी पहली किरण माये पर लगी टुच्ची मास्टरी की मादी 
काछिख कौ घोकरले गयी भौर किरण मम्बरदू ने माद्र मेरी महान 
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सोचकर बडी खुशी होती कि सालो वे दिल मे फफोले उठ रहे रँ । सीषे- 
सीधे यह्‌ नही कहते किं हम तुम्हारी इतनी अच्छी योजनाकेवरे म 
जानकर जलन के मारे कुम्हार का आवा वनतेजार्दे है मै कहु सहाहं 
कि भदान मे कच लेकर तगड़े-तगडे विकेट गिराऊंगा मौर य॑ मुभे लगोट' 
सीनासिास्दे है वाल लो भाई, वोललो। जो कुछ बकना है, वक ला, 
मेरे आत्मविश्वास नौर सकल्प का लूटा इतना कमजोर नहीहै बि तुम्हारी 
आलाचना की मस उत्ते उखाड ले जाये । एवं दिन जव बुम्ही नटो- 
ग्राफ लेने के लिये मेरे आगे-पीदये भागोगे तो उलट कर वुम्हारी भोर दलूग 
भीती! दूसरोको देकर भगे निकल जाङगा। 
सोएक दिन रमन अपनेस्कूवके हिलि मास्टरको घर पर बुलाकर्‌ 
देमी घी के पराठे लिलाय, विना पानी मिले दूध म बनी खीर खिलायी 
(जिसके चलते मस नौर स्वाले--दोनो मुषर बेहद नाराज हए कि मैने 
यहे अभरुतपूव वात्न क्यो कमै), चाय पिलायी, पान सिलाया भौर दौ 
पैकट सिगरेट भौर एक डिव्वा माचिस खरीदन के लिय नगद पैसं दिय 1 
ड्ल मास्टर ने खुश होकर अगली सुवह्‌ मैदान मे भाने वे लिय कहा । 
जव रात कटे कमे? नीद निगोडी कोनञआनाथा,न आयी। हा, 
कभी कमी पकी आ जाती धी] कपकी माते ही आखा के सामने वही! 
स्वर्गीय द्य उपस्थित हौ जाता था--म पिच पर विकेट बे सामन बल्ला 
लेमर खडा हं । भम्पायर ने दोनो हाथ समटते हए कूवडे कै समान भाग 
भूक्कर वाल फेकने के लिये सिगनल दिया 1 एक विदषविस्यात रेमर 
रकट की गति से दौडतं हए आता दै ओर मचानक विगडल धाडेके 
समान विदक्वर उष्ठलता है मौर परी ताक्त से गेंद कोमरेकिकिटदी 
तरफ फकना है । भ वल्तेसे दो चार वार पिच को ठकठकाकर पास आयी 
मेद पर इतनी जोरसे शाट मारता हं कि बह बाउड़ी कोपारक्स्ती हू 
आाफिन मे वे अभिभावक से निक्षको की दिकायतो का ब्रह्मान-द उठते 
हण हेडमास्टर बे ठेवुल पर आ गिरती है, ठीक उक आंखला कं मामने। 
पदलेतोव ध्रोधसे चिल्लाते ह “कौन वदतमीज लडका दै? पक्डना 
तो। वापने पवने के ्लिएु भेजा है किदेतेवाजी क्ले कोलिय।" वितु 
जव उर्द्‌ मास्टर लोग तरह-तरह से विदवास दिला देते है कि सर, यह, 
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ढेन नही, भके की गद दै भौर दिस लवकेने मही, घल्तू सर ने मैदान 
भख्वकामाराहै, सो यहाँजागिरी है, तो वे माक रह जति है । फिर 
मारा कौ डपट कर दते ह, “मुह कया देखत हो ? जपगे स्कूल म इतनी 
वड परतिमाहै मौर मव तक तुम सोगो को मालूम नही हो पाया? यको 
हिष्री कौ ्ोटी छोटी तारा तो नहो थे गिह तुम खुद तो याद रख पाति 
नही भौर लकौ को शृू्ठ-शूख करर पीटते रहते हो । अरे, देखते भरयाहौ ? 
चटी वनवाकर सारे लकौ कन इटवा करो । भारती का थाल सजा दा 
मौर उनकी स्तत कये ! सेर्नि जान मेर श्रीमती जी को युभसे कोन 
माजम्नावैरहैक्िजव से इम घरमे उसने जपते श्रीचरण रवे है, 
सूरिौ भरौ मेरी हर वानी काअ-त दज ही होवा है। जव यही 
सिये न, जय जव मरे मस्तिप्व म दस स्वर्माय दृश्य बा रगीन टेलीविजन 
भनि होता, मेरी धीमतो जी विना मिसो प्रवारकय चेदं रट किथे 
स्काबट डाव दती । मु जोर जोर से ककोरती हई निराती, भ्क्या 
हमा वुम्ट्‌ जौ 7 विष्ठावन पर सोये सोये विना वजह बै उछन बया रहे 
ह)? मिर्गी लग गयी दै क्या? ओ आंखे मलते हए उठ बैठा भीर 
धीमती जौ यततं सुनकर भन ही मन दमता--टीक है, दे लो यालिया + 
लेकिन शनन ही जव प्रिकेट-यस्राट की पतनी कहलाभोगो, उसक वगत 
* र हवाई जहाज से लदन भौर भा्दरेलिया की सैर करोम, मदे-बठे 
हाटलोम दिनम, चमचमाती कारो पर चलोगी तो ये गालिया सुदही 
शल नाभोगौ ओर पताम नि जलाने मेँ तुम एक मदह्ान पति को 
जलील करनी र्दी । अय तकता ह्रवानपरम हाय जोडकर वुमसे 
माफ मागता ज्य हं । अव भगवान अपनी असीम अनुकरषा से वह दुलभ 
दिन भौ दिखर्ेग जव तुम खसे माफी मागोगी । सैर, व माप कद दूपा 
कयोमिः इसपे सिवा गौर भर कर ही क्यासकता ह ? दुम भी क्या सोचागी 
मि सभभुच कितने माफनुमा मानव से बुम्हाया पालापडाहै।! _ _ 
मोही भपदी तेते दह्‌ उषलत, फकभोरे जति मोर माल्यो की 
भम तीग्र हाती बो्ठार सहतं किमी प्रकार रात कटी 1 पैसा लमा क्क 
भा तै सुरज की पहली निर्ण माय पर समी दुच्ची मास्टरी क॑ मष्ट 
कासिस कं] पाकरत गयोभौर किरण नम्बर दूने माक्रमेरी महान 
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किष-पेदियरवा अनर उदघाटन विया 1 विष्ायन स॒ उठा, मदपट मृह्‌ 
धोया, वत्ते मौर गेद पर मच वरन बे लिये नरीरमे फाएी ताकत वनी 
र्‌, इसलिये सूव दटदर जसयान विया मीर फिर नियम वै विरद धीमती 
जीकौमरद्वाराघरस वाटर षैर रये जान की सूचना दिये चिना पी 
वतिमंटसं भाग चला। उदेश्य था, यात्रा मे समय सुभ टीव रिण 
णियां से वचना । तेिन जाने कमे पिस एवमपट कारी वुत्तो बै समान 
उसने पिष्ठते दरवाजे स भागती मरी गध षो सूच लिया जीर रसा्षरस 
ही कडक पर योली, “भज सुयह्‌-सुवह्‌ कहौ चते ? कौई्‌ नया टयुगन 
करलिया है क्या? दखना, पसं एढवास स तेना । नही तो फिर दो-तीन 
महीने पढ कर अगूखा दिखा देगा मौर तुम मूर मेः समान उसकी नेक- 
नीयती की वापसी का इतजार करत रहोगे । ओरहा,जाहीरहेहोता 
य भोला तेते जाओ । लगे हाथो वनिय दी दुकान से आटा भौर नमक लेत 
नानाओौर एक भादू भौ + मुभेकृछभी सुनने कारधयनहीयथा। 
(हा"--ना' करते हए वहा स तेजी स निक्त भागा। मदान मे पटुंवातो 
यह्‌ देखकर दिल विजसी के पोलसंभी ऊँचा उघ्लने लगाकिकलके 
परे, खीर चाय गौर स्िगरेट-माचिम ने डिल मास्टर पर अपना खूव रग 
जमायादै । वे वन्ते ओौररगँद वे साथ वहा वठे वेसगरीसेमेरी प्रतीका कर 
रहा हमलोगो ने भटपट पास पडीडइटाके टुक्डो काविकेट खडा क्रिया। 
मेरे हाय मे बल्ला थमाकर वे बोले, “दियं लल्लू वाव्रु, भष वियेट बे 
सामनं वट लेकर सडे हौ जाद्ये । म पहने धीरे धीरेगेद फेकूगा। नाप 
निशाना साध कर मारतं जाइयगा । ठीक है ? रेडी ?* मेनि भी जवरडी 
कहातो वे थोडी दर जाकर पलट, हौले हले दौड आर नियत स्थान पर 
आकर वडे-खडे मेद फक री! मै भीतयारथा। बल्ले का काफी उपर 
उठा कर पूरी ताक्तसेरगेद परदादमार दिया। 
अव हृभामो मि गेदताभेयै टागा से टकराकर वही स्थिरहो गयी 
कितुमेरेहायो से ्टटकर बाड़ी की ओर उड चला । मौर गेंद एव वल्ल 
की दस दारारतसे मेरा सतुलन विगड मया जिसके परिणामस्वस्प म 
लडखडा कर विकेट पर चारोखनि चित्तदहौगया। इटाके टुकडं इवर 
उधर बिलर गये ! हिल मास्टर्‌ ने दौडक्र मुभे दाया आर भटपट सर्वेक्षण 
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करवै वाया, “तिर मेवामीतरफं गूमड निक्लनेकेषूुरे आसार है, 
सीठलहतुहान दै हयाय-पैर म सिफ हस्डे-हसत् पाच-सात खराचं ह, भयथा 
वे सही सलामत । “करर उ हने देवतामो की ाक्रादवाणी वाली स्टाइन 
मे उदधोप किया ^ इसी क्षण तुद विश्व --चंस्पियन धोपित्त करता 
है क्योकि अवतके कौर भौ माहे का लाल े्ा वैदा नही हा था दुनिया 
मे, जिसने भनी जि-दमी की पहली ही गद परछक्वा माराहौ जिससे 
उरकर नदतो विकेट बे पाम दुक गयी हौ भौर वट बादद्रीपारक्रगमा 
दो । सा ममूतपूव प्रददान तिफ तुम्हारे दवारा पहली मौर मतिम वार हुभा 
है। षव है कोर वेदा जो तुम्हार रेकांड तोडे । वस, यही सोच लो क्रि जव 
भारते रल की उपाधि वुम्दारीजेवमे है। अफमोस्र सिफ इम वात काहि 
मिपासमकंमरानहीथाम-यथाये टी० व° वालै इम प्रदशन वै फोटो 
कै तिथे मेरेपास लाखा बार कख मारते । गौर फोटो दने के पहले म उह 
उसी प्रकार खूलाता जे वे अपने प्रोग्राम से दशको पो रोज रूतामा करते 
है । सर, भव तुमह किकरेट वेलने की जरूरन नही है। क्यावि इस महान 
तम उपलन्धिके बाद साधारण ठेल खेलकर इम पर पानी फेरना अक्तमदी 
नही हामी महतोर्वेसा ही होया करिशेरका शिकार करेगे वाद कोई 
चृहे के श्िकारम लग जाये।“ 
भरी प्रद्मसामेवे ओरनजानेक्या-क्या कहते लेकिन तभी उनकी 
सजर्‌ बैट उठाये चत्ते आ रहे हैडमास्टर पर पडी जिसे वे बोलना भुल 
अ्रश्नचिट्‌बन क्र खडेहो गये। 
हेडमास्टर साहब पास आक्र अपनी कुर्सी कौ मर्यादा के अनुसार 
यला फाड कर च्रित्याय, * जाप लायो को सिर षूटौवमक्रनाहैतो दीव 
से कीजिये 1 मं इम पुण्य काय म्‌ दापने" सदोरमाह्‌ को वढाने मे पूववित 
भरपूर सहयोग दृग । लेविन व्यक्तिगत ऋगडेम स्कूल वे सावंजनिक्‌ 
चेश्लि वी फेंका फेंकी मुभे परद नही 1 
दिल मारस्टरते समाना चाहा, “खर, एसा हुमा निः हमलोग कितेटः 
खेल रदे ये । ये गिर पडे । इनकी पीठ लहुलुहयान हो गयी है । 
"देखिये, म पहले भ हनायं वार, या अगर पक्तौ सरह शिननी 
मती हो, तो लाखो वार कट्‌ चुका ह कि व्यक्तियत मामलो मं अं दखल: 
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नही दता । यह मेर सिद्धा ते कै विलाप है। जापकी पीठ भाषौ व्यवित- 
गत सम्पत्ति है । दसे साल कीजिये या काली, इसम एक तरकारी स्बूलके 
हैड के वोलने कौ कोई गजाय नही 1 इनकी पीठ कोई डके कध पठतो 
है नही रि सावजनिक एरिया सममकर जव ज्सिमासटगका जी चाहे, चार 
हाय चलाल। हा, विद्यालय का सर्वोच्च गधिकारी होने के नातिन विधा 
लय की सम्पत्ति के दरूपयोग्र ओौर चोड फंड को सहन नहीं कर सक्ता)“ 
अतिम पत्रित वालते-बोलते हेडमास्टर साहब का मुट्‌ फाल फे फीतेषे 
समान लाल हो गया} 
हि मास्टर ने उतावला होकरक्हा “सर, इनके रुरम गूमड ।“ 
हेड मास्टर सहव इतना सुनते ही तापसे वाहरदौ गये *आपतो 
मास्टरजी एस बालरहहौ करि इनका सिर तो बहुत महृत्वपरुण है भौर 
यह बल्ला बरछ नही ! जरा दात चित्त से सोचियं वि यह्‌ बल्ला टूट जाता 
तौ? आप दही सवसे पहले कहते नि हड मारटरने तोडदिया।ओीरचार 
पटीचरो को गाह्‌ बना द॑ते। ओर आप लत्ल्‌ वात्र । मनेक्हाकिमेरे 
लडके को सुबह शाम थोडा पडा दिया कीज्यि तो वोलेकि समयहीनही 
भिलता । वल्ल ताडनं वे लिए समय मिलताहैन।” 
खर, इतिहास ने इसके वाद महत्वपूण म।ड लिया । म हेडमास्टरके 
सुपूव्र को मुफ्त टमूदान पढाने लगा यौर इसे एवज मं उ-होनि मुभे स्कूल 
की त्रिकरेट-टीम का मनेजर वा दिया । इसये अनेकानेक फायदे हुए । मरे 
पहले जौ शिक्षक श्रेष्ठ मंनजर सपादित क्रतेये वै दस स्पयं संचकरतं 
तो वीस का वाउ्चर वनात ये जिसस हेडमास्टर साहव को भातरिव -यथा 
हेती थो । जवे म मतेजर वना तो दस खच वरे यपनी काय बुरालता 
एव मितव्ययता का सिक्वा जमानं ये लिए पांच का वाउचर देता था जिसे 
हंडमास्टर साट पच्चीस मे वाउचर मे तब्दील वर लेते ये । इमे उह 
आनरिक भान द प्राप्त होता था, भात्मिक घाति मिलती धी भौर काय 
कौहमगा जारी रखने कानतिक वल मिलता या। मुम यह पायदामिला 
किधीरे धीर म अयने दहर म विर्वविर्यात हो यया जैसे एक समय इम 
आयावत्त मं इदरा इटिया यी गौर इदिया इग्दिरा, उरी प्रकार इम 
दहुरम ल्व वव्रु चिर हौ गय मोर त्रिवेट लल्लू व्र हु यया। बच्चा 
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भय ायदा मिला कि चहि वेह्रवार हारदहीक्यान जरे, उनको 
दिये जान वाते ठोस जलान्‌ की मात्रा मे कोई कटौती. नी होती थी जैसा 
विहार कद सौटने पर पष्प वाले म॑नेजर्‌ साह्वक्िणाक्तैये) 

मुभे तोदेसालगताटैवि स्वल क्रिकेट टीम मौर जतपान व्यवस्था 
मभयोयाश्रम सवध है । यह्‌ इसी जलपान व्यवस्या का सिर पर चदकर 
चान वाला जार है जिसने बहुत सारे एेस टीचर मौर वि्याधिर्यो को 
निट रपतिक बना दिवा है नि ह्‌ चेलक्द से बंसी हौ ज मजात नफरत दै 
सैनी माम्तीय प्रजातनम लीडर को सच्चा एव सच्चरि्रता से } उनकी 
क्रकिट रिक्ता को अग्नि परि लेने के लिये एक दिन र्मैने घापणा कर्‌ 
दी त्रि भगले मच से जलपान के व्यवस्था गेही हो पयेगी । पसेनही हं 
मचे दिनसदानि म पटुचातो दग रह गया \ मेल मेभाग तेनके 
तिये सुनामद करने वाते अवादित प्रत्याशियो ने सग्या एक्दमक्म 
ही गयौ धी नौर विक्षर वद जिहते स्कूल से मघ दलन जीर व्वा 
भा नुगासिते सवने कै लि्‌ प्रमाण किया या, रास्तमे ही वही मुदय 
हो गेये । भ सो लगता है विः अगर अ-तराष्टरीय मैचो म भी जलपान 
`यवम्थाखत्मकरदी जाये तो खिलाडियो की सस्या मे वेहद भिरोवटः 
बायेगी हा सवता दैवि बडे-यडे स्टडियममे च्रिकेठर्मेच देखाहो था 
ठी° बी परतो भाये दिन देखते दी होगे । भेचवे दौरान दो-चारबार 
एव सजा मजाया ठेना मैदान म नाया जाता है । ग्विलाडी वैट वाल फक 
पर्‌ उधर लमक्तेरहं। ओर फा द्यादि पीते ६ै) फटा मेक याद 
पारिम्तानी लिलाडो खूव रन वनात हैया क्-कर {विकेट भिसति ह । 
तेशिन द दस्तानी लिड इतना उतमाह नही परदशित गरते 1 मान 

जाये षिः मदान म गद एक निस्ित दूरी तक जात्ती है 1 जगर बल्ले 
पाकिस्तानी निलाद्धियी व हाय म हतो वे उतनी देर म तीन-चार रन 
भार नेथे 1 लेकिन मगर वट टि दुम्तानी सिलाडो चला र्दे हो तो वे एव 
स्न से मधि बनामि की तकलीफ नहो करेग । होदियाद है न ! पानि 
स्तानी लिसाडियो बे समान गहमव नही । मन ह मन यौतते होग-- 
“साते, म भी मोई पाकिस्तानी खिलाडी सममः लिया हैक्याकिएक 
बोनल फटा पर पद्रह्‌ बार दौड ? "देख लिमा न यापने > हिदुसतान 
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अगर क्रिकेट मे पििददी सावित होता है तो इसका कारण हमारे िलाडिया 
भे सेल मी सम मौर उ्ृष्टता वा अमाव नही वरन्‌ टाकीकमीहै, 
म्रौरफटाषी क्मी के चलते हारे गये मंचा के लिये माप अपने सिलाडियो 
को गलतढगसे दोपी नही ठहरा सक्ते । 

ह्यारकाण्कमारण भौरटै।ये पाविस्तानी खिलाडी बटे चीर्टिग 
बाजहोते ह । मपनीपारी मे तोवे अच्छी-सी गेंद सेकर वेलते है। 
जवे हि दुस्तान की पारी आती है तो बच्छी गेदकोचिपा लेतेहैँओौर 
णदी गेंद र्हं थमा देतेरु। ले वेट, सत्त अव भौर भिरा विकेट 1 भारतीय 
खिलाडी यातौ लञ्जावश चुप रद जति हैया मपनी सस्लता केकारण इत 
होरियारी को पकड नही पाते 1 अव अप ही वताद्ये-भागन टेढा हानि 
से कोई सही-सही नाच सर्कता दै क्या ? इसी प्रकार गेद टेढी होन से कौई 
विकेट गिरा सकता है क्या? या रन घनाने से अपनी प्रतिद्रद्वी को रोक 
सकता है क्या? 

दस प्रकार विव क्रिवेटके वारेमे मेरी बहुत सारी मौलिक मा-यतार्ये 
है । भास्तीय क्रिकेट टीम परर्मेने टनाचिता क्याहै। मेरी विकट 
करियर भी काफी लम्बी एव प्रभावोत्पादक है 1 इसके लिये मँ अपनस्कूल 
कै हडमास्टर साहव का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सक्ताहं। अत अगर 
एक वार मुभे भारतीय टीम का मनेजर नियुक्त किया जये तोरम क्रिकेट 
सा इतिहास भूगोल भोर अथतास्व्--सव कु वदल सक्ता हे । 


टेस्ट क्रिकेट का, परीक्षा भवनमे 1 


ं० इद्रदेव भाचाय 


अखिल भारतीय क्रिकेट ज्ञान जच आयोग 
प्रथम व अतिम प्रश्नपत्र 


पृणाक 100 समय एक षटा 


(निम्नाकित वारह भरदनो मे से किह दस प्रदनो के उत्तर देने भनिवाय 
है 1 सभी प्रदनो पर समान गुणाक है 1) 

भरदने 1 निम्नलिखित विषयोभेसे किसीभी एक विषय प्र, 100 
पवित्वा मे (सेश्ुरी ला मे) निवध लिखे 

(क) यदि भारतीय किकेट टीम के कप्तान राजनारायण होते, तो 
मेया होता? 

(ख) मँ जबरन आउट धोवित कर दिया गया हू, क्याकि मपायर 
जार० एन ० एस० का मादमी दै । द्रा वक्तव्य, भाउट होने पर, चरण 
मिह दे रक्ते हैया नही?" कारण देते हृए चर्चा करिए 1 

(ग) दिय गाधी अभी तक भाउट कते नही हई है ? इसकी जांच 
कै लिए फौरन भायोग वशाया जाये ।* जनता पार्ट के एक सदस्य षौ दस 
दिम्पपी प्र पनी टिप्पणी करे 
त {घ) क्रिकेट भास्तीय देल नही है ! हम ता गुल्ली-डडा या कवद्डो 
सेल वर ही गौरवावितत होना चाहिए ।' मोरारजी आई रेस शद सक्ते 
या नही ? अपनी राय वतारे 1 
भरन 2 निम्नलिखित वाक्य सच्चे है या मूढे, इस पर सक्षिप्त 
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टिप्पणी दै 
(भ) त्रिनेट पू्ीपतियाका गेसट शदाहि स्नियाको पमे यतना 
तहीमाा 


(श) बेदन सोदान को दैस्टमैया म हमत्तिए तिवो जाताहै रि वह्‌ 
ययतरव बोषाने दूरम ि7लरहै) 

(प) गूरी यो्तिय कौ पाम्नविक एुरूआन तवे हदं है, जव भागम 
मष्व्वाको दिगामसवक्याया 

(च) पारिस्नानीतिक्टमे लान हमला जरत जियाह सहेम । 

(च) पिठ दिना जव ववर क यानगरे स्टेडियमम व्रिष्टरेस्द 
हआ तवदिक्टाकी विक्रीमत्रिष्ट मोदने जो फमाई फी, उषपञ्पाया 
पमा उन भेतपूीवासा, आतू-पकौषीवाा भौर पाव माजीवानाननी 
जोह धीजामनोस्टडियम स याहर यग रहये। 
भ्ररन 3 निम्नलिपित याक्यामजोभावाय है उसकी पर्वा भको 
सहित पर्‌ । 

"मारत मौर आष्टलिया बे वीघबेवल धससिएश्रिट टेस्ट सेला 
मया दि मुनील गावस्वर को नय-नये रेको स्वापित करने भा अवसर 


मित्त सपे ।' 
अथवा 


वाच र्दिनोते टेस्ट मैषवे दौरान जिसभारी तस्यामे दवक्अकिर 

अपना भारी समय बरयाद करते है, उतने म लोग यदि चरमे चलाय, तो 
देश कौ सूती वस्व समस्या चुटमियोमें हत ह) जयि \" 

पदन 4 भ्पिन वाल किसे कंटत ह? इस प्रन का सही उततर निम्नाकित 
उत्तरोभे सं सोज निकालें 

(क) जौ बल, अहमदाबाद की स्पिनिग मित्तम तंयार हई हय } 

(ख } जौ वाल, दलवदलू नेता दी तरह कमी भी किसी भीदिणाम 
जास्ती 

(ग) धिते हुए टेचि्र्यो्त को । 

(ष) जो बराल, बैटम्मैन कौ दिथा म जाने के वजाय बोलरवे हाय 
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से षटकर,स्वयर्बालर यी हो वीठम्यै तरफ चली जयि 1 

„ (जर) जोरि, वेदी-चदरोखरद्वारा फवी जाये। 

५ '्ाउतरः मिसे कहते है? मिम्नाकिति उत्तसौ मसे शी उत्तर 
रजे 

(क) एनारसर का भाई वाउसर होता है । 

(ख) बटसर्मन कै सिर के उपर ये निक्ल जानेवाली वाल बाउसर्‌ 
क्हूलाती है । 

(ग) मोटे खिलाडी को याउसर कहकर चिढाते है । 

(ध) जिसवोँलकौ पीट कर छक्का लगाया जाये । उरे बाउसर 
क्ते है । 

(च) अमरीका के मवमे प्रसिद्ध मुक्षे राज कालाडकानाम (वाउसर' 
दै भसलीनाम चाहे नोषो! 
मर्न 6 नीचे के वाक्य सच्चे हैया भूरे, इसका निंणय कीजिए 

(क) कपिल देव कौ वत पर जव कोई वैटसमन छक्का लगा देता 
है, तव कपिल दव मपनी मू का एव वाल तोड कर गिरा देता है 1 

(ख) घावरौ की वाल पर जव किसी बद्समन कावीच कास्टप 
उड्जाता है, तव स्लिपर मं वड़े फीरडरस्टपवै चार्यो मोर भागडाडस 
करतेहैि। 

(ग) हर बार देल "पुरू हीने से पहले, सुनील गावस्वर, हनुमान जी 
मै मदिरमे जाकर पूजा करते है । यावस्वर को जब भीसो या अधिक रन 
वनाने म सफलता मिनत्रीः टै तय वे दोवारा हनुमान मदिर जाकर, एवे 
किलो सिदुर मौर पाच क्रिसो शुद्ध तेल कै अलावा, दजन भर लाज समीट 
भी चढत दै। ५ 
भख? मावित्त कीजिए ङि बुरी या क्भजोरवेषिग वे कारण आजतक 
कौईभो योम, तरिेट वा कोईटेस्ट नही हारी है, क्याकि हारका कारण, 
तो हमेशा निम्नलिखितमे सही होता हे 

(क) धरती माना के इच्छा, यानी खराव पिच । 

(ख) इद देव की इच्छा, यानी वेवक्त वारि ! 

(ग) सानव मात्र को इच्छा, यानी पक्षपाती भपायर्‌॥ 
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(ध) मानव समुदाय के च्छा, यानी ददाकौका होहल्वा मौर 
हटिग । 

(घ) सूय भगवान फी इच्छा, यानी बार वार दिपते भौर प्रकट 
होनवालो धूप । 
भरदन 8 भ्टरेलिया के साय टस्ट बे समय कमेदटीकानिम्मा यदिभिमी 
भारमी कमेटेटर कौ सोपि जाता, तो उसने सिलादिय बे नामा कामनुवाद 
ध्रमं प्रकार विया होता या नहो , इसकी घर्ाक्रे 

(क) डालिग---'व्यारवाला ।' 

(ख) वड र--"सीमाबाला।* 

(ग) रार्ईट--'अधिकासर्वाला।* 

(घ) वाटमौर--'ओर-कयावाला ।' 

(च) स्लीप्--"निदियावाला । 

विकेट कमेदटी के बहाने खुद की बातें वताने के लिए । 

क्रिकेट की चीजो का व्यापार क्लेके लिए। 

व्यापारियौवाली स्टाइल मे, यानी सिर पर काली टोली, लबा कोट 
आर घोती पहन कर क्रिकेट खेलने के लिए । 

नये विलाडियो को श्रोत्साहन देने के बहाने अपनी शिष्य मडली 
बढनि कै लिए । 

पिते प्रर अपने वटके जरिये छक्का डासक्रने क लिए । 

ओपनिग वटसमेन यननं के खतो का विवेचन करने के लिए । 
भरन 10 बानचेड स्टेडियम मे सुन गये निम्नलिखित वाक्यो को किसने, 
कव, किससे गौर्यो कदा होगा भौर देते केा नतीजा श्रयानिकेला 
हणा, इसकी पूण विवेचना करिए 1 

(क) * गवनसर पवलियन म अभिताम वेच्चन जे दीखते उस 
नौजवान की बगल मे पित्मी एवदरेस जसी दीकती, जो महिला वटीं है । 
वह्‌ आपको दीख रही है यानही ? जो साडी उसने पहन रली हैः ठीक 
वही सादी भे फौरन लणक्र दीजिए 1 सममे? 

(ल) दूरवीन, खिलादियः की तरफ़ रख कर देखिए 1 जिधर मच 
सेला जा र्हा है! उधर न दखक्र, उन फंरानेवुल छोकरिय। बी तरफ 
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क्यादवेजारहुह?" 

(य) "भो भार साहव 1 उपरसेकेते ये दिले वयो फक रहे है ? 
फकना हीहै,तो वेले फेकिए। खातो सरकै। लीजिए अपने छिलवे 
वापस । दहु 1“ 

(घ) “मरगये। बांससेमोफ्मिमयहक्हकरभायाथानि बीवी 
वमार है। धर जाना होगा, ट्ट दीजिए 1 इधर वांस ठीक सामनकौ 
मृतार मे मयिवेठे ह । उदौनि अगर मुके उशती मजरसि भी देष 
लिया,तो “ 

(च) “द्रतमे तारे लोग एक साय "आख्ट' बोल रहं है, तो भी भपायर 
युनना ख्या नह ? क्या बहुमत मे उसका जरा भी विदवास नही है ? 
यावह्‌एक्दम वहरा है 2?" 
भन 11 त्रिकेटके सेल के वारेम निम्नलिखित व्यक्तियो के विचार 
गपा सकने है, इसका यदाजा लगति हए, ्रसयेक व्यक्ति की भरसे 
पचपच वाक्य लिखिए 
{] मेरी बीबी भौर क्रिकेट, भयवा 

भेरी प्रेमिका भौरक्रिकेट। 
¢ मेया परेल नौकर भीर क्रिकेट, भवा 

हमारी मगिने ओर क्रिकेट! 

८1 विनोबा भवे गौर क्रिकेट, अथवा 

महत्मा गधी भौर क्रिकेट । 
भदन 12 भ्व क्रिकेटरक्या नही वना?" इस श्ीषक से, यजनारायण 
कौ सन्नी म, 500 शब्दो मे टिप्पणी लिखिए 1 ॥ि 

नट उपयूवत प्रनो मे से किसी का भी उत्तर देना सरासर मूलंता- 
पूण द,क्याकि जिह किनटमे रचि है, वे क्रिकेट भच देखने की हदवडी 
म उत्तरदेने केचिएुरूकं नही सभे ओीरजिदे भिकिटमे रुचि नही हैः. 
वै बहुन प्रयास करके भी किसी पदन का उत्तर दे नही सकेभे } 


क्रिकेट रस-मजरी 


सश्ोक घदर शर्मा मलयज" 


प्रथम खण्ड 
क्रिकेट का मौसम भा गया । देद-देशातर की टीमे अपने दौरे पर 
निवलकर कमाल दिखा रही हैँ । वातावरण मे इन सस्याभो, विकेटो के 
गिरने भाउट, रन-आखट, कँ च-आउदे फा शार गुजायमान हो रहा है 
सक्षेपमे, सारा वातावरण क्रिकेटमय हो गया है । ठेस म भला प्रेमी प्रेमिका 
वातावरण से क्या अष्ूते रहे । एक विह्वल प्रेमी, जो अपनी प्रेमिका 
कै नयन बाण से विचलित प्रतीत होताहै, वडोही कातर वाणीमक्ह 
"उठता है 


दोहा 
तुम शवालर' सी हो भडिग, नयन तीन ही मेद । 


फक रही मेरी तरफ, सक्टग्रस्त विकेट । 
अर्थात है प्रिये, नयने बाण रूपी गेद, तुम मेरी भोर जिस अडिग भाव 
से फक रही हौ, उभसेमेरा धीरज रूपी विवेट' सक्टग्रस्त हो गया है । 
कहने का तात्पय यह है कि तुम्हारे नयन वाण वे सम्मुख हि भ्रिये । मै स्य 


कोय धारण करने मे मसमथ षारहाहूं । 
प्रमी प्रेमिका के तेवर बदलते न देखकर धीर हो उघ्ताहैतथा 


बडी विनीत भापाम, कविकेदान्ना म अपने कोनिम्न प्रवार व्यक्त करता 
है 
दाह्य 
नयन तीरवे तेजसे, हार गवाह नर, 
लगता है होकर रहेगी धीरज की दार, 
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तेज "वालके फोतं को, सहे न विकेट अधीर, 
जवे निजधुनमेही रमाह वांलर' वीर 
है कोमलागी, मै तुम्हार मयन बाण मै तेज को ठीक उसी प्रकार नही 
सहन वरषा रहा ह, जेषे फस वाते वाल" को विकेट नही सह पाता दै । 
श्रय, फिर भी अनौ हो धुन मे मस्त श्ेददां बोलर' की माति, तुम अपने 
नेयने बाण चलाएु जारहीहो। 
फिर भी प्रेमिका मानी हई लगती तथा भमी को सभाल सभालकर 
उषी प्रकार उमकी मनुहार वरन पडती दै, विस प्रकार शेस्ट मैच" मे 
दामि खिज्नाडी वड ही मावधानीसे गदा को तेता है, कविके शब्दाम 


वेल्तेवाज नवीन ज्यू सेते गेद सभार, 
धरधीरज गो कामिनी, कर्ता म मनुहार। 


द्वितीय खण्ड 


प्रथम सण्ड मे, प्रेमिका की उपमा वांलर' से तथाप्रेमी की "वत्लेवाज 
सकी गरईधौ। इतना तोस्मष्ट हीह कि प्रेमिका की वानिगवडीदही 
१1 थी तथा उसने प्रेमी कोक्ही पर भी भनावदयक छूट नही 
॥ 
„ धम दुसरे भागे प्रेमी की तुलना चलः से तथः प्रेमिका की तुलना 
"वेटसमन' (या ैटसवृूमेन) सेकी गर्है। 
"हते जवर" मे प्रेमी ने “न्प प्रदासा रूपी नवल प्रेमिका कीओर 
पकी तेया इसी स्टादल की बाल" कं ओवर” तक फकता रहा । पर 
मिका दयानदार बल्तेवाजी वा प्रद्चन करती हुई जरा भी विचलित नही 
„ ठीक उसी प्रकार जैद मि.अदियल वल्लेवाज' पर वोलर काननई भी 
भमावे नही पडता, कहने का तात्मय, प्रेमी दारा जपन सूप क प्रशसा सुन 
चैर भी उसने उसे ल्िएट नही दी! क्विके शब्दोमे 
सौरा ॒स्पभश्सा वाल, फक वार हार प्रिय, 
पर रीभी ना नार, अटियलं वल्लेवाज सो, 


क्रिकेट रस-मजसे 


+ 


अश्चोक वद्र शर्मा भलयज 


प्रथमे खण्ड 

क्कि क्य भौसम आ गया । नेदय-देशातर की टीमे अपने दौरपर 
-निकलकर कमात दिखा दही ह । वातावरण म॑ न सस्या, विकेटींके 
-निरने, भाउट, रने-भाउद, कँ च-माञट क्रा दोर्‌ गुजायमानहो रहा है। 
सक्षेपम, सारा वातावरण प्रिकेटमय होगयाहै। एसे ममलाप्रेमी मेधिक 
वातावरण से पयो अष्ृते रह । एक विह्वल प्रेमी, जो भपनी प्रेमिका 
मै नयन बाण पे विचलित प्रतीत होता है, बडी ही कातर वाणीमवह 
उल्ताहै 


दोहा 
तुमे वालर' सी हो भडिग, नयन तीन ही येद । 


फक रही मेरी तरफ, सक्टग्रस्त विकेट + 
अर्थात हं प्रिये, नयन बाण रूपी गेंद, तुम मेरी गौर जिस अडिग भाव 
से क रही हो, उसे मेरा धीरज खूी. भविक" सवरग्रस्त हो गमा है । 
कहने का तात्पय यह्‌ है कि तुम्हारे नयन बाण बै सम्मुख है प्रिये ग स्वय 
कोर्ेय घारण करय मं मसमय परहा हूं! 
भ्रमौ श्रेमिका के तवर बदलते न देखकर धीर हे जठता हैतथा 
वी विनीत भापाम, कवि दे दा्ले म अपने कोनिम्न प्रकार व्यक्त क्रतां 
दोहा 
नयव्र तीर के तेज से, हार गय नार, 
लगते है होकर रदैगी धीरज की हार, 
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तेज "बाल" वे फोस को, सहै न विकेट गधीर, 
जव निज धूनमे ही रमा हो "बाल बेपीर 
है कोमलागी, मै तुम्हारे नयन बाण के तेज को ठीक उपी प्रकार नही 
सहन कर पा रहा हूं, चसे फोस वलि "नालः को विकेट नदी सह पाता है । 
म्रिये, फिर भी अपनी ही धुन भे मस्त धेददीं बालर की माति, तुम भपने 
नयन बाणचलाएजारहौहो। 
फिर भी प्रेमिका मानी हुई लगती तथा प्रेमी कौ सभाल सभानकर 
उसी प्रकार उसकी मनुहार करनी पडती है, जिस प्रकार ९ेस्ट मच'म 
द्वाभिल खिलाडी बडी ही मावधानीसे गेदोकौलेताद, क्वि कै शब्दाम 
बल्लेवाज नवीन ७यू खेले गेद सभार, 
धर धीरज मो कामिनी, करता ओ मनुहार । 


द्वितीय खण्ड 


प्रथम खण्ड मे, प्रेमिका की उपमा ब्बल" से तथाप्रेमी की "बल्लवाज 
भेकी थी । इतनातोस्पष्टं हीह कि प्रेमिका की वालिगवडीदही 
वो्नोभिकल' थी तथा उसने प्रेमी को कही पर भी अनावश्यक टूट नही 
दी। 

इस दप्तरे नागमे प्रेमी की तुलना ्वोलर से तथा प्रेमिका कौ तुलना 
“मैटसमन' (या बैटसदूमन) सेकी गरईहै। 

“पसे जवरः मं प्रेमी ने "हप प्रयसा सूपौ श्वल प्रेमिका कौभोर 
फेको तथा इसी स्टाइल की "वांल' करई (नवर तक फेकता रहा । पर 
म्रेभिका शानदार वल्मैवाजी का प्रदगन करनी हुई जरा भी विचलित्त नही 
दई, टीकर उसी प्रकार, जसे कि 'अडियल वत्लेवाज' पर बलिर क्ाकाश्भी 
प्रभाव नहु पडता, कहने का तात्प, प्रमी दारा अषने स्पृ की प्रदासा सुन 
कर भी उसने उसे लिपट नही दी क्वि शब्दोमे 

सोर्खा सूप प्रशसा याल, फेक्हू बार हजार प्रिय, 
पर रीभी ना नार, अड़यित वल्तेवाज सो, 
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यही नही, षट्‌ भोवर' तक सूप प्रशमा स्पी वल पककर जव प्रेमी 
थक गया, तो उसने, स्टाइल वदने दी तथा भव वह प्रस्ताव सूपौ वोन 
पन रहा दहै 1 अनुप्रास की मन-यतम टा विरत इर्‌, क्वि नेम्रेमीभी 
विवश्चता का क्या ही सजीव चित्रण विया दै, देविए 
दोदा भेरेहर प्रस्ावकी यूं करती इनकार, 
ज्यू वालर' बरे बोल को बल्ला दे दुत्कार, 
अर्थात मेरी प्रेमिका, मेरे हर प्रस्ताय को ठीक उसी प्रकार अस्वौकारः 
करदेती है, जैसे कलर कौ गद को वल्ला मटक कर द्र हटा देता है । 
पर त्रिकट ता अवप्तर' काखेल है। हेमेया प्रेमी फो लिपटनदेने 
वाली प्रेभिका यौ भी, परीक्षाके समय अथवा नोटस प्राप्त करते समय, 
चिनेघ्रहोनाही पडताहै,कदिने विचारमे, एसे समय यहन सम्मना 
चाहिए कि प्रेमिका का शव बदल गया है, क्योकि तिपम स्थिति म पडनं 
अयवा (लघ का समय! करीव आने पर चतुर बल्लेबाज सभाल-सभात कर्‌ 
बैटिग करने लगते ह । विके शब्दो मे 
दोहदा भभल-स्मल कर्‌ देलते बल्तेबाज प्रवीन 
सच काल नजदीक हो, या हालत हो दीन । 
सोरटा दहो इकजाम करीब, लिष्ट तभीं देती प्रिया, 
या कृती तवे प्नीज, नोटस्त न हा जव भिल रहे । 


तृतीय खण्डे 
इस खण्ड प्रमी के किती व्यवहार से, प्रेमिका तुनक कर रूढे का 
निनय कर रही द । गालो पर हाय रख, गुमसुम हो वह वंठ गई है, मेमि 
कै यह्‌ स्थिति प्रेमी कै नागवार सी लग स्टी है। उदासी ने उपेमा धेर 
है । कवि भावुक हो यू कह उव्ता है 
दोदा रूठगर्दहै पेभिका सुते ने को्वात। 
वटो गपचुप सोचती रख गाला पर हाय 1 
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मानौ वी हो मई, गया फील्ड है भीम, 
लेल हौ गया बद है, रही उदासी दीष । 
परमिका का र्ठना, गाला पर हाथ रखकर गुम॑सुम हो सौचना प्रेमी 
कौ धडा ही कष्टमद प्रतीत हो रहा है । लगता है अच्ये लकते चलते सेल के 
चीचमंदही बरसात हौ शद हो, तथा फील्ड भीग जाने के कारणत वद 
होयादहो। 
काव्य सौष्ठवे घेल बद हो जाने बै फलस्वरूप उत्पन उदासी मं 
समना स्थापित की गर टै। 


चतुथं खण्ड 


दम खण्ड म, विपयतिरकेरूप म, कवि प्रेमी प्रेमिका की चर्चाकरता 
है) कविने एक देसे पति को अपनी छृति का विपय बनाया दै, जो प्रति 
मास भपनी सारी आमदनी पतनी को सौप देता है, पर पत्नी सारा धन 
साटिोपर खव करदेती है तथा पत्ति द्वारा जेवं खच मागे जाने पर 
किफायतसारी का उपदैदा देती है । कवि के शब्दो म, पति कहता है 
सोरठा देता तुमो सौप गपनी सारी भय भ, 
फिर कयो करती कोप, जेव खच जवे मागता । 
दौटा बो हपता मेडन गया, ये भी जातां भौर, 
इकीनाभिक ्वोलर सदश्च क्यो देती स्कोर । 


हेभ्रिपे। तुमजेव खच देन मे वही वत्ति दिखा रही हो, जौ प्रवृत्ति 
“रन दने भे कौनांमिक वांलर' दिलाते है। सुमुखि सु-दरी, तुम्हे यद्‌ नात 
ही दै मिः पिष्ठते हते मु किफायतसारी के उपदेशो के सिवा कुछ भी नही 
षला, इसहप्तेम भी शोडा-बहुत देकर टरकाना चाहती हौ ! जालिर 
इकौनोभिक वारो वासौ ्वृ्ति का तुम कयां अनुसरण कर दही ह ? 


पहलवान गली की क्रिकेट कमेद्र 


धननयषूमार 


ये भकादावाणी है । अव्र आप कलाटनगर मोहल्ने की पहलवान गली 
मेहो रदैत्रिरैटका भाला दषा हाल सुने । अभी जवि सुवह्‌ क भाठ- 
सवा-माठ हा र्ट्‌ है । पहलवान गली कै पूरव तरफ वले प्रचमुजाक्रार 
मैदान म सिलाडी भगोक ओर भजराम आ चुके है। उ-होने इटा को एव 
दरुमर कै ऊपर सजाकर विकेट बना लिया है । दूमरी तरफ भी वाया कदम 
माप कर इटा की सहायता से ही एक नानस्टाइक एण्ड का विक्टतैयार 
कर लिमा गथा है। खिलादियो की सल्याकमदहोने के कारण दाना मौजूद 
विलािया ने फिलहाल वेल प्रारम्भ करदिया है। बालिग का दायित्व 
भजराम को सौपा है। ओर दोक ने व्टिग तथा विकेट कीपिग का दाहरा 
दायित्वषुदलेलियादै। 
इस वीच भजराम कयै पहली गद को सुरक्नात्मक ठग से स्ेलदिया 
अगोकन। भजरम क दूसरी वल को स्दरेट डाइव करना चाहा धा अदोक 
नै लकिन काक की बोल मौर "चले" के वेट म सम्पकं स्थापितिनदहासका 
नौर वाल बहत दूर पीले चसीजारही है अदोक्वेट को कीजपरही 
छोडकर बाल के पीछे दौड रह्‌ है भौर उ-हनि उसे नाली म जान सं पहले 
ही पक्ड लियादहै। विकेट के करीव यकर उहाने भजरामकी तरफवडा 
ही श्ुददश्रो किया। बोल सीदे जाकर विकेट पर भिरी? नोक्त 
भजरामसते कहा, देखा निशाना ?* सौर साथ म दो अगुलिया कौमृहमे 
डालकर एक तेज सीटी वजा दी--पिर । 
अव मदान म खिलाडियो की सरया पहले की यपक्षा ज्यादा ह गर 
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है। पूरे पाचद्धिनाडीदो गए ह, बहूतो के आनि की सम्भावना है! तए 
पिकेट कीपरने हाथा पर चप्पल का दस्ताना चडा चिया है । भराम 
पनं अवरे की आटवी फेंकने के लिए तयार वो चले, उन्होने इट के 
विकैटकोपारकिया-सु-दर गु लेन्थ॒ वाल, थोडी अदर क तरपः भातौ 
हई । अशोकं मै उपै प्रति आदर का भाव दिलाते हुए बल्ले को थोडा 
धीरपुमाया मौर मंद सीघे विकट कौपर समुदीन वे हायामे। गेद 
भजराम को वापस देने से पहले समसुदीन ने टोका--“नोवर हौ गया 
कुम्हार ?” “नही एक वाल जोर ह 1" भजराम ने ईमानदारी से वताया। 
वोत पून भजराम के दायो मे पेच गई नौर वह तपने वालिग नपर 
वापम्‌ जा रहै है-- अपने ओवर की जतिम गेंद वरे । बहुत ही अच्छी 
गः जिते अशोक मे उछाल दिया है गोबर बै ठेरकी तरफभीरवषेही 
पानदार ठग से वहां खडे फील्छर "छेदी" ने उसं लपक लिया अर अशोकः 
आउट हौ गए विना कोई रन बनाए । बल्ते को वही कीज पर पध्कक्र 
बादीप्निवाँलमाग दहे विमय खिलादियो की भावान मून उदी-- 
नहौ नही पुम अभी सेलकर उ हो 1" शोके को मयबुर हो गड्ढे कै पार 
पीष्डिग के लिए खडा होना पडा। 
भजरामने डद बैट नापा मौर विना गाड लिए दी पुरे विष्ेटकौ गाड 

करलिया। दप्नसमय गेंद भगवान, बै हाथमे, जो इलाके के सबसे पास्ट 
चोर माने जात है । भपेने मोवर कौ पहली गेद फकन ब तैयार | मेद 
पर शायद दर्ठ गन्गी तग गई थो, जिसे उ-टोने मपने प्रततून के पदे पौ 
केर माफ किया भौर चल पडे अपने बोलिगर रन पर 1 षोदौडे,तिकेटको 
भ्र कमार बहत ही तेन भेद, आफ स्टम्भ सर वहत बाहर जाती हई, 
जिम भजराम दाव करना चाहत ये, पर भेद वैटमेन लगकर उनके 
भायजमे को धूनी हए विद कोपर कौ तरफ निकल गरई। बडे जोयकीी 
एष० दी० डलनू की यपाल हृद ओोर हां भजाम आउट । भगवान कौ 
हलौ गेद पर । वहम ने उत्ते भाट घापित स््पि। 

_ पिषेटकीपर समसुरीनने चप्यल का दस्ताना उतार करविकेटवे 
पचि फक मौर भजराम स वेट छीन निया । इस वीच दर्वि मी क्रीम 
परनागएहदानाम वेट छना भ्पदी चल स्दीदै। द्ास्किाकाक्हना 
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है--पते पै आया था । समसुदीन वंट को मजबूती से पकडकर, पीठे 
खीचते हुए कह रहै ईै--पहले मै भाया या, चाहे खशोक से पूछ लो । अदोक 
ने मममुदीन के पक्ष मे निणंय दिया ¦ बल्ला समसुदीन कै हाथमेहै नौर 
द्वारिका निराश होकरक्षेत्र रक्षण स्थल पर वापसजा रहै ह। भगवान 
अपने ओवर की अगली गद फेंकने को त॑यार--वहोत ही मच्छी येद 
सुर । यदि ठेन वक्त पर समसुदीन ने बल्ला न लगाया होता तो पुरी 
सम्भावेना थी उनके आरट होने की । वे भाग्यशाली रहे, जो एेन वक्त पर 
उदनि बल्ला लगा दिया । समसुदीन ने लुद ही गेद को उठाया ओर वांलर 
-मगवान को सौप दिया 1 भगवान की येर्गेद थोडी फताद्टेड, जिर समसुने 
आगे वटढकर ङूाहव कर दिया मदानमे खडी भेसकी तरफ ओौरवोरन 
लेना चाहते थे, पर देखा वाल भगवान वे हाय मे वाप्रसभावचुकीहै नैर 
वह्‌ धीरे धीरे स्टराद्कर एण्ड पर जाने लगे । पाचवी गेद एक बारेफिरस 
सुरा , पर लेगस्टम्परसे काफी वाहर कोई त्तरा नही, पर भविष्यम 
हा सवता है । भगवान बहुत ही खतरनाक वांलर जो हरे । समघुदीन 
-चिर्ला रहै ह---ुम्दारा मोवर हो गया । (अव साले ? अभीतो तीन 
बोल मौर बाकी है ।' वोँल की सत्या को लेकर दोनो म वाद विवाद हो 
र्दा दै ! अव येद भौर बल्ले के मालिक अशोक ने हस्तक्षेप किया-- "नही 
एक बोल है तरी" भगवान चुएचाप अशोकं कौ बात कौ मानकर अपनी 
अतिम बान करने वै सिए वापम वालिग रन पर जारे! काफीखग्र 
दिखाई देरहेहैषे। इसबार उनका व वढ गया है। 
शायद अयते ओवर्‌ क्य अतिम वाल वौ बहतु, ५। चाहते है। ,“ 
द काफी तेजी के साय आई, सममुदीन धः पेष, ॥ 
उनका सतुलन विगड गया भौर विकेट ८ ने 
उह द्िट विकेट आउट कट दिया ॥वे 
स्थल पर। 
दसं समृ त न न 
उघ्रमे वडे 
अनुमवी ४१, + बीच 
यूका क्र, ९ 


< 
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सडेद्योगयह्‌। इस वीच क्षेवरक्षण म काफी तन्गीली, सभी क्षवस्मका न 
सदान का छोर पकड लिया है । भदाक्र पीपल बै पट के नीचे खड़े होकर 
शत्ररक्षण कर रहै है छाया का भी भानद मिल रहा है उह । “सुनहरी 
अपन पहले ओवर की पहली गेंद करने को तै्ार। काफी छोटा बालिग 
रन । उहनि विकेटकोपार किया ओौरद्रस गेदकवौ धुमादिादहै 
द्वारिका ने । इसं वीच दारिका ने दो रन पूरे करलिए। उनका चाता 
दोरनसे खुला । सुन्दरी को अगली द वहत ही अच्छी भेद द्वारिका 
बीट हए 1 उदे पचे मुडकर देखा गेद आफ स्टम्पसे थोडी ही ऊपर होकर 
५ल गयो है) इस वीचर्मै देस रहा हं एक भद्र महिला का प्रवेश हभ 
"मे सैलरूक गया है । वो महिला शायद किदन की माद । हिनः 
५5१९ वह्‌ मदानसे बाह्रनेजारही है। कुछ वडवडातीभी 

आप शायद सुनाई भी दे रहा हो--'बिना खाण्पीए्‌ 

चलाआताहै । अय खिलाडी इस दृश्य कौ 
गदते चेहरे पर तो मतिरिविन खुदी दख रही 
मे उसका ही नम्बर होगा द्वारसिकाषे 

जा दुकीरैजौरकेल एवं वारफिरसे 

` भोवर की अगलीमेद फक कयै 

॥<येर्मेदहा हा सितीमिडः 

हसी का फौवारा फूट पडा । पीतल्डर 

५९९ कौ 1 सुनहरी की मगली 

द्वारिका नेदायद छक्या, ओर 

की छत पर-धडाम । मभी 

देख रहा हं एक भौ सिलाढी नजर 

आपलोगो सये अनुरोवहै कि 

को थोडी-योडीदेरवाद खाल 

१८] 
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है--पहे थँ आया था। समसुदीन वंट कौ मजरी से पकडकर, पीषठे 
खीचते हुए कह रदै ह--पहने मै माया था, चाहे भरोक से पु लो। अयक्‌ 
नै ममसुदीन कै पक्ष मे निणय दिया । वल्ला समयुदीन के हाय मैहैभोर 
दारिका निराश होकरक्षेध्र रक्षण स्यलपर वापसजां रहै । भगवान 
अपने ओवर की अगली गेद फेक्ने कौ तैार--बहोत ही अच्छी द 
सुरा । यदि देने वक्त पर समसुदीन तरे बल्ला न लगाया होता तोपूरी 
सम्भावना थी उनके आचट होने की । वे भाग्यशालौ रह, जो एन वक्त पर 
-उ-होनि यल्ला लगा दिया \ समसदीन ने खुद ही गेदे को उढाया भौर वार 
अगवान को सौप दिया । भगवान की ये गेद थोडी प्ताइटेड जिसे समपु ने 
आगे बढकर ड़ादष कर दिया मैदान मे खडी मरसकी तरफ भौरवोरन 
लेना चाहते थे, पर देखा बल भगवान वे हाय मे वापस भा चुकी है ओर 
बह्‌ धीरे-धीरे स्टादकर एण्ड पर जाने लगे । पाची गेद एक वार फिरसं 
सुर्य , पर लेगस्टम्पसे काफी बाहर कोई ततरा नही, भर भविष्यम्‌ 
हो सक्ता है । भगवान बहुत ही खतरनाक वँलर जो ठरे । समघुटीन 
चिल्ला रहे ई--ुम्हाया मोवर ही गया ।' “अव साते ? अभी तो तीन 
वल जौर वाकीहै 1 बोल की सख्याफो तेकर दोनों म वाद विवाद ह 
रहा है । मव गेंद मौर बल्ले कै मालिक जशोकन हस्तसेप कफिपा-- नही 
एक वल है तेरी" भगवान चुपचाप अशोक कौ बात कौ मानकर भपनी 
अतिम वान करने लिए वापस वालिगटन पराण काणी उप्र 
दिला देर वे। इस वार उनका बालिग रन काफी ववृ गया ह ॥ 
दायद मभने ओवर की. अतिम योल वो वहत ही फास्ट करना वहति ् 
गद काफी तेजी के साव आई, सममुटीन धवरा कर एकदम स 
उनका सतुलन बिगढ ग्या मौर विकेट मरभराकद भिर पडं 1 बमत 
उहंहिट विकेट आज्टकरदिया।वे वापसजाप्ै सप कषेत् रण 
स्यल पर। 
दम समय वट है गली के घाक्ड चल्वेवाज द्वारिका हाया म जो 

उघ्नम मय लिसादियोसे वापी वटे ह-क्रीव वादसतेई्म वपव 
सनुमवौ निलादी । वत्ते को जाधः बे वीच पमा कर हयेलिया पर यु 
सुर षर एकः दूसरे से र्ग € कर मिला सिया उहेनि भौर बंट ठान क 
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सञहोगमे ह्‌! इस्‌ बीदक्षेत्ररक्षणमे काफी तन्गली, सभी क्षतरनन्ो ते 
मृदान का छोर पकड {निया द ! अलोक पीपल वे एड के नीचे वड होर 
क्षेनरक्षण करदे है, छाया का भी जान-द मिल रहा रै उह ) (तुनहसी" 
अपन पहल भोवर कये पटूती गेद करते को तथार । काफी छोटा वालिग 
रन । उने विकेटकोपार किया ओौरइत गेदको धुमादियाद 
द्वारिका ने। द्म बीच द्वारिका ने दा रन पूरे करर्लिएु। उनवेा साता 
दोरतसे सुला । श्ुनहरी कौ नगली येद बहत ही अच्छी दं द्वारिका 
सीट हुए । उ-हानं पीचि मुडकर दखा गद आपे स्टम्पसे थोडी हौ उकरर हकर 
निर्बल गयो है । इम बीच देख रहा हूं एक भद्र महिना का प्रवेश हुमा 
दै मदानम लेल स्क गया है । वा महिला चायद किनकी माह । दिशम 
के भन पक्डकर बहे मदानमे वाहुर्लेजाद्हीहै। वं वडयडानीनी 
जाररही है) नापरो दयायद सुनाई भी दे रहय हो-- विना साणपीष 
सवे मधैरे विसये लेले चला भता । भय सिलाडी इस ददय कौ 
देख कर देर रदे दै, मौर भगद वे चेहरे पर तो अतिरिक्त लुशी दीव रही 
है शायद सलिए वि अव वंस्गिम उसका ही नम्बर रोगा द्वार्किबे 
चान 1 महिलि मंदानसे वाहरजा चुकोहै रसेल एव वार फिरसे 
रम्भ हौ गवा दै! सुनहरी अपने भोवरः की भगलो मेद फकने कौ 
तयार--उहोने ककिटिश्पारक्ियाभीरयेर्गेदहा हा भिलीभिड 

आन प्रर से फौत्डद की पीठ पर । हुसी का फौवारा कूट प्रा । पील्डर्‌ 

बुदवुदाया--- साले भौर वोन वापस सुनहरी कौ । भुनहरी की मयली 

मेद पर ही शविनशाली दाव विया है दरास्का ने छायद छा, नौर 

रदि जाकर गिरी है पहलवानकीटीन मो एत पर--धडाभ । समौ 

विलाहियो म भगदड मच गई, ओर म देल रहा ह एक भी लिलाटौ नजर 

गह नय रहा सदान म 1 किर भी मेरायापसोगो सये अनुरोषषै ति 

अपन-अपनं द्राजिस्टसो भौर रेडियो बटो को योह थोढी देर वाद खोल 

करदंसर्लं । सेलर्कभी भी प्रारम्भ हो सक्ता! 
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है--पहले मँ भाया या। समसुदीन वंट क्रो मजनरुती से पकडकर, पीठे 
खीचते हए कह रहे ह--पहे यै भाया था, चाहे अलीक से पुष्ठ लो ! भरोक 
ने सममुदीन के प्च मे निणय दिया । वल्ला समसुदीन के हाथमे है मौर 
दारिका निराश होकरक्षेत्र रक्षण स्थल पर वापसजा रहैरह। भगवान 
अपने ओवर की अगली येद फेकने वो तंयार--वहौत ही अच्छी गेद 
सुरसं । यदि एन वक्त पर समसुदीन ने बल्ला न लगाया होतातो पूरी 
सम्भावना थी उनके भाट होने की । वे भाग्यगाली रहे, जो ठेन वक्त पर 
उ-होनि बल्ला लगा दिया । समसुदीन ने खुद ह गद को उढाया गौर बात्तर 
भगवान को सौप दिया । भगवान कौ ये गद थोडी पलादटेड, जिते समसु ने 
आगे वढकर द्ाहव कर दिया भदान मे खडी सस की तरफ भौरवोरं 
लेना वाहते ये, पर दला वाल भगवान के हाय म वापस मा वृकौ दै ओर 
वह्‌ धीरे-धीरे सदरादइकर एण्ड प्र जाने लगे । पाचवी गेद एक बारप्षिरस 
सुरा , पर लेगस्टम्पसे काफी बाहर कोई खतरा नही, पर भप्यम 
हो सकता है । भगवान बहुत ही सतरनाब वाँलर जो ठरे । समधुरीत 
चिता ह्‌ है -ुम्हारा मोवर हो गया ।' "अव माले ? बभीठो तीन 
बलिर वाकी दै? की सस्या कौ तेकर दोनो मे वाद विवाद हौ 
र्हा है । अव भेद भौर बल्ले कै मालिक अशोक ने हृस्तषेष बिमा-- नही 
एक वाल है तेरी" भगवान चुषचाप अशोक कौ वातको मानकर अपनी 
जतिम वोन करयं मै लिए वापम वाल्षिगर भरजार्हेरह। फापी चपर 
दिवा देर वे। इस वार उनका बोलिगररन फी वदृ गयाहै। 
शायद जभते मोवर को भतिम योल वा यदत ही फास्ट करना चाहत क 
गेद काप तेनी वे साय आई, सममुदोन ययरा कर एडदम ग पीये ५ 
उनका मतुलन वियद गया भौर विङगट रमर कद भिर १३ । यदम 
उं हिट विषेट भाउ्टमरदिया।वे वापसजा र ह मपन धव रणा 
स्यल पर्‌। 

द्म गमय बट है मसी के धाकड वल्येवाजद्रार्किके हायाम जा 
उपरम म-य सितराधियो ते काफी वरे ह-रीय यामेन वपं 
यदुमयी निना । यत्ते को जपा क यीयदमा बर दृयेतियो पर युर 
सृषाकर एक दरमरेम समटक्रमिना नियार-टनिमौरबंट तान्द्‌ 
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खे ह मये दै दस वीच कषेश्रससण म काफी तब्दील, सभी कषत्ररधको ने 
भेदान का छोर पकड लिया है । अरीक्‌ पीपल क वेड के नीचे से होकर 
सेनरक्षणक्ररेषुखया काभ आनद मिलरहा है ऽहे) बुनहरी 
अपने पहले भोवर कौ पहली गेंद करन क त्तयार । काफी छोटा वालिं 
सन । उदाने चिकेटकोपार क्या आरद गेदको पुमादियाह 
दरक ने! इम वीच द्वारिका गे दान पूरे करलिएु। उनका घात 
दौरन से सुला 1 सुमहरी कौ अगरी गेदे बहत ही अच्छी गेद द्वारिक 
यी हए । उ होने पीये मूडकरदवागेद आषस्टम्पस थोदी हीञषर्डोकर 
निक गयो है। इम वीच मै देष रहा हं एक भद्र महितो का प्रवेदा हमा 
है म॑दान म देल रक गया है \ व मटिला दायद विशन्‌ कपे मा हैर प्त्लिम 
को कान पककर वह भदानमे वाहरले जा रहो! कुठ बडवडाती भी 
जारी है} जापको शायद मुनाईभी देद्हा हो--विना खाएुपीए 
सवेरे मवैरे रेट सेलने चला आता है ॥ मय खिला इस द्य को 
दे बर हेमे है, भोर मगद बे बेरे पर तो अतिरित सुम दीस रही 
दै शायद सलिए कि मव बर््गिमे मद ही नम्बर होगा दारिकाके 
चाद । महिला मदाचसे वाह्रजा चुकी है मौर कैल एव वार फिर 
आरम्भ हो गया है 1 सुनहरी अपने भवर्‌ कौ अगली मंद फक को 
तैयार--उदोन विकेद कौ पार किया मौर य ददा हा मिलीभिड 
आन पर से कत्डरको पीठ प्र! हसी का एीवार फूट पडा । एील्टर 
बुकुदाया--शवाले भीर वाल वापस सुनहर को । सुनहरी को भवी 
भदधर ही एनितशाली दाह्य किया है द्वास्कि ने शायद छमा, मौर 
येद जाकर गिरी है पहलवान कौ दीन को छत पर--धटाम ! सभौ 
सिनाडिया म भगदड मय मद॑ नोर भ देख रहा ह एक भो खिलाडी नजर 
गही जा दहा मदानमे। फिर भो मेया आप सोमो पेये अनुराषष्टैकि 
अपने-भपनं दूाजिरटरो मौर रेडियो देर को थोडी थोडी देरवादं खोल 
कर दलले । सेलेक्मीभी प्रारम्भ हो सक्नाहै! 


क्रिकेटाधिकारियों के नाम खुला पत्त 


हतु भारद्वाज 


त्रिय त्रिकैटापिक्ारियौ 1 

लो! वस्टदवदीजर्न चिर्द यह्‌ टंम्ट यदना हम हार गये । (बुरी 
तरह ह्यर गयै--कहना येकार ही है वयोकनि हार अतत हारहीष्टोती' 
दै 1) निकषा की कौई वाते नही । क्योकि भारतीये चरिकेटकेपराग्रे 
स्थामी "देव मजीतं एकञअगकेस्मिक घटना है। (हाड के शस्णोवै 
वेदलन बे लिए क्षमा करं ।) ओर जव जव यह आकस्मिवे घटना घट 
जातीदहै सारादेदा पागसहो जाता है ओर भ्रूल जाता वि ओौर भी गम 
६ैजमान मध्िकेटवे दिवा। 

स्र, आपि चौगान मारतीयन्िकेट की टीममे मुके नही चुना। 
कर्द वात नही । भविष्य म भारतीय टीमरटश्ट वला शेलेभी दी । 
अपलोगासेमेराअनुरोधहै कि भविप्यम जिसीभी टस्टश्छसलीके 
लिए धुनी जाने वाती ठीममेमेरैनामकीपोपणा ममीसेक्रदे। भ्व 
आप मच शुरू होने मे भाच मिनट पूवक कस्तानकी घोपणाक्र सक्ते 
है तो महीने पूष एक खिलाडी की घापणा केट नया कीिमान स्थापितक्यो 
महौ केर मकते । पहले मे इसलिण कह रहा हं रि एन ववत प्ररआप लोगो 
पर अनिन दबाव पडने लम्ते दं मेस ताम पिर दवा रह जा्ेगा आप 
फिर गलती कर जयिंगे मीर साया दे फिर आपको केसगा। 

आपको विश्वा दिलाता हं किं भआपमेरे नाम की धोपणा कर 
दीनम तुरत्तस्वीवद्र करलूया! हमारे देच म कोईुयद मरफर होन 
पर उपे जस्यीकार क्रमे की परम्प वही है--अपनी अयोग्यता बताते 
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हूए तो बिल्ल भी नही 1 ^ 
आप सोमो के चयने ,खिलाफं नकार, सेलप्रेमी गौर अनेक 
बिचपन्ञ हर धार सोर मेचदि मोप लोगो दी पृक्षपातपूण नीति अर 
अदूःरदनिता कौ आलोचना करते हं 1 मगर तीद्रविरोष ओर कटु भालोच- 
ना करै वावचूद आप सोगर हर वार गलती वरते ह । जानता ह, यदि 
जपने भरे चयन की धापणा क्रदीतौ सारा देश भापके सिलाफहौ 
जएणा । इससे भाप परतो कोई फके यठेमा नही, सुिमो मेभा 
जारमा। मेर नगर के निवासी मेरा अभमिनदन करेगे, मेरे साम पर मरू 
मैच आयोजित करेथे। मुभे आप लोग इज्जत ति क्यो महलम करते ह ? 
वप्‌ लागक्हे सक्ते हैकिमेरानामतोक्भी तिकेट जगत्‌ मे चमया 
ही नही, तो साहव ससे क्या फक पडता ह॒ 1 वैस्ट-इण्डोज के सिनाफ 
पिष्ठली ठैम्ट श्खला मे हमारे कप्तान 10 रन प्रति परीमे हिमावप्ष ती 
रन नही यना पाण । वत्तमान रस्ट श्ृषला का धावतो ताजी दै) तष 
खुदी दख लीजिए न । भच्ये-अच्छे खिलाडी जो िकट कै जलवा कुछ 
भो नही जानते लगातार चिना रन बनाए जाउट होते रहते है। मँ वादा 
क्ग्ताहेदिः दरहा अनुभवी सिलाडिया की गरिमामय परम्परा को कायम" 
रने वै प्रयातकरदेश षी तितरेटी इज्जत म टजापा क्रमा! 
तथापि मे अपना पररिचयदेष्हाहे-मेरीउमर बालीसवप है। 
अपि बहुभ, "नषे दरस उञ्रमेता पसे खिलाडी सयामसैलेत्राहै। 
मानतां परअपने दशषमस यास लिया नही जाता, दिलाया जाता! 
वैस्ट इडी7 के कप्तान क्ताइव लायड की उघ्र कौन क्म र? परमै 
वराबर कप्तानी पर जम है । मपा यारहोगानि आस्देलियाके हाया 
पिट इ्लड कमे टीम कौ उवारन कं लिए मृम्ये उस्र म तीन मात बडे 
दाटॐे न युनायासया या! जरापने भीसवटवी घडो भएव-वार दुय 
वंवुतायाथा। आरलोम मुय वा मवुनाति किरेय, दमने नो जच्छ 
पि पटते री मर नामनी घापणावरदें। 
भाय कटय निहि कं अव्यपिवन्ेवव मा किरिटम्‌ क्या 
तत्तु ? ते भादूनान 1 बही जो नारव व्मैर कितरेठ का है) जमरिक, 
स्म, चीत क्ेद नटा वेतत । वरिनेट-ज्यत्‌ मे न दया क कोई -गैगान 
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भीनही। फिर भी इनदेगो का जपमान नही होता, अजीव वातै 
लगता है, गरीवरेग दे लिषएद्रिकरेट वा सेल वहूत भुफीद रहना है, पर 
क्िकिट सलना (हार्ना) नही छोड सक्ते । दरनसल हमारं देश म तिरिट 
सननं वाला की सख्या वहत अधिक है । जिन दिना भारतीय दल कारटस्ट 
भच वेलना ह दै दे विदवविद्यालय कायालय, अस्पताल आदि कायकी 
दृष्टि से वद ही रहते हँ क्योकि लोग तो अपनी-अपनी जगृहु क्रिकेट सुनने 
मव्यस्त रहते ह) जाहिरहै, देन दिना मप्रनासन भी सापफ-मुयरा 
रहता है । 
वमभीनापलोगा की कपामे कई जच्ये-अच्चे विलाडी रदी 
की कमेटी सुनत रहते है गौर आप लोगा कौ अद्ररदक्शिता पर रति रहते 
हैँ ममी काषएीवमदरी सुन चुका, आहे भरचुका। मरेनाम कीघोपणा 
अविलम्ब कर दीनिए--सोचत विचारते भप कभी भी नही ह पिरमेरे 
नाम क लेकर वक्त क्यो बरवाद करतं ह ! रन वनानि की यारटी तो ईं 
भी खिलाडी नही दे सक्ता । बड़े-बड़े विशेषज्ञ कहते ट कि तकिटतौचत 
कालल है इसम तिदित कुछ भी नही । जव सव-ढुछ चाम परही निमर 
हतो कथा पता, अपने कर-कमलो म आए बल्ते से भी कोड मूत्यवान 
एकाध रन निकल जाए । (हमारी टीम म बहुमत रेते दी विलाव्या का 
है!) जत भुभेलेलेनेम कई जोखिम भीनहीहै। 
जक्पर कहा जाता है विः भारतीय िलाडिया म आत्म विश्वास की 
कमी है । मर पासं आत्म विश्वास का योक स्टाक है । एक प्रमाण दू-- 
मेरी जधिकाश रचनाए प्िकामो से सम्पादको बै भभिवादनं च सेद 
सहित वाली पचियो के साय वापस याती रहती है पर्ब कमौ निराश 
नही होता । लगातार लिखता जाता हं पतरिकाओ को भजता रहता हूं । 
सम्पादक लोग अपनी सेद व अभिवादन वाली धातक रगेदवाजीसे भी 
साहित्य संगमे भाउट नही कर पाए, इसलिए टीम म मेरे मा जानं से एक 
आत्म विश्वास वाला खिलाडी भापको मिल जाएगा ॥ ति 
मुभे भारतीय श्रिकैट दल म शामित किया ही जाना चाष । कया 
आप लोमा ने अभी तक विसी लेखक को यह मौका नदीं दिया । सरकार 
हमारा प्रतिनिधित्व चाहती है, वह हमारा सम्मान क्रतीदै हम पुरस्कार 
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देप है। परभापलोग हमारी बरावर उपेक्षा क्ते आ रहै दै । यदि समय 
रहते आपन उह उचित प्रतिनिधित्व न दिया तो कथिता-कटानियः भवे 
सोपकी धरना कर देंगे ! यदि आपलोगा ने मुके टीम मेनहीलिया तो 
आपल्लागौ क विरोध मे हम समाना-तर क्रिकेट प्रारम्भ करदेगे ओर 
भामं जादी कै लिए तरिकेट वेतने लेभे । हमारे लेखक तो केतम को 
भूक बेननि पर तुले है, क्या आष मुके कलम का वह्ला बनाने का अवसर 
भीनहीक्मे? 
एव तरले जाप सोगो का मागाह्‌ कर द्‌--यदि आप लोगो ने मुभे 
दीममरनलियातोजवभीमेरे नगरमे ठैस्ट सच होगा तव आपकी नगर 
फी दीषासा पर "भादद्राज हीं ताटैस्ट नही" कै पोस्टर चिप मिलेथे 
रेवता मकमा कर नाप मुम दोममे लगि । क्या पोस्टर छपान मे भेरा 
वर्षा कयते ई ! 
भाष सोमा पे भपने हुक मे निणय कौ धोपणा कौ प्रतीक्षा कमा । 
भवदीय 
हेतु भारद्राज 
पर्व --यदि वाकई भाप घोगस सममे से रहेहो तो प्रये 
षृ प्रिय को आदरणोय' सममे मौर बत वे भवदीय कौ 
भापवा भज्ञाकारो 1 
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